जा 


किया था, परिणाम उसका शुभ नही निकला ।! 

सारे सामन्‍्तों की राय यही थी कि तुगलक और जेसा को मृत्यु-दढ 
दें दिया जाय | 
' हम्मीर ने श्रन्त मे उठकर कहा, “प्रियजनो और मेवाड के रक्षको ! 
भ्रापकी राय के विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ । लेकिन मुझे चारण जी की 
एक वात स्मरण हो भाई है। व्यर्थ का रक्तपतात ही हिंसा होती है । 
जो शत्रु आहत है श्रथवा हमारे वन्दीगृह मे है, उन्हें मृत्यु का दड देना, 
च्याय-सगत प्रतीत नही होता । राजपूत सदा धर्म-युद्ध करता झाया है । 
वह उसे भी क्षमा कर देता है जो उसका घातक होता है। मैं चाहता हूं 
कि चित्तौड की स्थिति निरन्तर युद्ध के कारण अत्यन्त क्षीण हो गई है। 
मेरी आपसे विनती है कि भाप मुहम्मद तुगलक को मृत्यु दड न देकर 
प्रयं-दड दें । जिससे हम चित्तौड और समस्त मेवाड का पुर्नोत्थात कर 
पकेंगे। उसके विकास श्रौर निर्माण में हमे बहुत वल मिल जाएगा। 
प्रथम जोहर प्लौर हमारा चित्तौड से श्रलग रहने का कारण उसका हर 
प्रेम दुर्वेल हो चुका है। भव हमे नए सिरे से इसे वसाना है। इसकी 

का विकास करना हू ) शत्रु का सामना करने के लिए नए शस्त्र 
बनाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे भ्र्थ का दइ दिया जाय” * 
और जेसा को मुक्त नही किया जाय । वह घर का भेदी है, कभी न कभी 
पवेग्य लका को ढाएगा ।” 

हम्मीर ने देखा कि वारूकी और पवनसी के अतिरिक्त कोई भी उचत 
से सतुप्ट नही है। कामदार भी नहीं । तव उसने खडे होकर कहा, 
“अन्तिम निर्णय देखो माँ वरवडी करेगी । हम सव उनी के पास चलें। 
उसवी आज्ञा और सहायता से हम आज इस स्थिति को पहुँचे हैं, भ्रत 
उसका परामर्ण आवश्यक है।” 

सेव माँ वरवडी के पास पहुँचे । 

मारी स्थिति उसके समक्ष रखी गई । माँ वरवडी ने कहा, “देश को 
रैलक के सिर की नही, घन की झावश्यक्ता है। मेरा भी ऐसा विचार 


खूंन का टीका 


[ राणा हम्मीर' के जीवन पर आ्राधारित उपन्यास | 


लेखक 
यादवेद्धे शर्मा “चन्द्र 
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राजस्थान के छप्न इतिहास को प्रकाश में लाते 
वाले महान इतिहासवेत्ता 
# श्री कर्नल जेम्स टॉड 
# गौरीशकर हीराचन्द शोका 
# मृता नैणसी 
# कविराजा श्यामल दास 
को श्रद्धा सहित सादर भेंट 


मैं इतना ही कह्ढृंगा 


प्रस्तुत उपन्यास चित्तौड के राणा हम्मीर के जीवन पर आधा- 
रेत है । 

राणा हम्मीर के जीवन की कुछ घटनाएँ बडी विवादास्पद हैं। 
फिर भी मैंने भरपूर सच्चाई के साथ उन घटनाओं का चित्रण करने 
का प्रयास किया है तथा सभी इतिहासवेत्ताओ्रो के वर्णन के सत्य को ग्रहण 
करने की चेष्टा की है। 

अ्रनगसिह, पवनसी भर शेरा-मेरा, काल्पनिक चरित्र हैं, हालाकि 
हम्मीर के पास ऐसे कई योद्धा थे पर उनके सही नाम न मिलने पर मैंने 
इन चरित्रो की उन्ही के आ्राधार पर काल्पनिक सर्जना कर दी । 


उपन्यास मे तत्काल की प्रभावशाली घटनाओं का वबर्णोन आज के 
पाठको, छात्रो और देश की भावी पीढी के सामने कुछ नए प्रश्न रखेगी 
कि प्राचीन भारत के महान शासक अत्यन्त दूरदर्शी थे श्रौर आज जिन 
साधनो से देश का पुननिर्माण हो रहा है, वे पहले भी यहाँ प्रचलित थे । 

उपन्यास की च्रुटियो के लिए मैं विज्ञ जनो से क्षमा के साथ परामर्श 
भी चाहूँगा । ऐतिहासिक उपन्यास है, वह भी प्रथम, श्रत क्षमा का अधि- 
कारी हूँ ही । 

इस उपन्यास में उन्ही की सामग्री का उपयोग किया गया है जिन्हें 
यह उपन्यास समपित है। 

साले की होली । 


दीकानेर-- 
(राजस्थान) 


“-वशादवेन्द्र शर्मा चन्द्र 


राजस्थान के बारे में 
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अर्थात्‌ राजस्थान मे कोई छोटा-सा राज्य ऐसा नही है, जिसमे थर्मा- 
पोल [यूरोप का एक स्थान) जंसी रणभूमि न हो और शायद ही ऐसा 
नगर मिले जहा लियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न ने हुआ हो । 


>-कनेल जेम्स टोंड 


२ 

“भुझे वलिदान दो, मुझे वलिदान दो |” एक परिचित-सी ध्वनि 
सिसौदिया वश के स्वाभिमानी एवं धर्मपरायणी, एकलिंगेश्वर दीवार 
राखा रत्नसिंह के विश्वसनीय योद्धा सामन्‍्त लक्ष्मणर्सिह “लाखा” के 
कण-कुहरो मे घ्वनित प्रतिध्वनित हुई । वे उन्मत्त हो उठे | अश्रपने कक्ष 
में जहाँ वे रात्रि के नीरव-निस्पन्द क्षणों मे मेवाड की विकट समस्याओं 
मे उलझे निद्रा की अराधना करने श्राए थे, एक परिचित घ्वनि मे उन 
उलभ गए । 

दीपक उनके सज्जित कक्ष मे ज्वलित था । मखमली शाय्या पर वे 
अर्घे-णायित ये । अभी उन्होने लम्बी श्रवकन भौर घोती पहन रखी थी 
जो हिम-सी दवेत थी 4 

बाहर एक भृत्य हाथ मे खडग लिए पहरा दे रहा था । 

“मुझे राज-वलि चाहिए ।” लाखा उठ खडे हुए। उन्माद-अस्त प्राणी 
की भाँति उन्होंने कक्ष को देखा | कोई नही था । 

उनके गढ के वाहर कोई इवान लम्बे स्वर मे सोक उठा। पवन का 
तीन झोका वातायन से श्राया और दीपक की लो लील कर चला गया । 
लाखा के अंग्र-प्रत्यग में पसीना छूट गया। उन्होने आकुल हो कुछ बोलना 
चाहा । तभी ऋूमा के भयावह हिलोरें थाने प्रारभ हो गए । उनका काँपता 
स्वर उन हिलोरो में इस भाँति लुप्त हो गया जिस तरह पगली के अट्टहास 
मे सव साधारण का स्वर खो जाता है ६ 

' प्रचड तिमिर ! भयानक छाँति ! 


“मुझे रक्त चाहिए !” लासा पे देखा--कुलदेवी साक्षान्‌ उनके समक्ष 
खडी है । विकराल मुद्रा और विद्ञाल रक्तिम नेत्र ! 

लाखा का सारा तन जड हो गया । 

कठिनता से वे इतना ही यह पाए, “माँ ” 

"चितौड की रक्षा चाहते हो ताखा तो मुकुटधारी राज-पुत्रो का 
बलिदान दो । अपने आपको महाराणा के लिए बलिदान फर दो ।” 

देवी अन्तेध्यान हो गई । 

करुण सिसकियाँ एवं घोर तिमिर देखकर सेवक ने कक्ष मे प्रवेश 
किया और उसने पुन प्रवाश क्या । लाखा जी को अचेत देख वह भय- 
भीत हो उठा थौर ज्ञीत्रता से वह वहाँ से भागा । 

लाखा जी बारह पृत्रो के गौरवशाली पिता ये । सभी पुत्र पराक्रमी 
और त्यागी । महाराणा के लिए सवस्व बलिदान करने वाले । 

ज्येष्ट पुत्र अरसी ने आकर अपने पिता को संभाला । उपचार किया 
गया । थोडी देर मे उन्हे चेतना लोटी । वे अर्थ मरी :प्टि से ग्ररसी की 
ओर देखकर बोले, “प्ररसी, विगत समर में आठ सहल वीरो के प्राणो 
वी श्राहुति से माँ की प्रचड तृप्णा शात नही हुई है । वह मुभे वार-वार 
वहती है-- जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार चित्तौड की रक्षाथ सम- 
राग्नि मे स्वाह न होगे तव तक सिसौदिया-वश्ञ का प्रचड़ मार्तण्ड वन 
के कोप-रूपी वादलो से मुक्त नही होगा ।” 

ग्रमी कुछ वोले कि ग्रजयसिह व शब्न्य पुत्र गएा तथा दास-दासियाँ 
भी थ्रा गए । सभो लासा के चारो ओर दंठ गए। एव भ्रृत्य इत्र की 
सुगन्धि वातावरग में फ्ला रहा था। कुछ दासियाँ मोर पसर के बने 
पखो से हवा वर रही थी | सज्जित वक्ष की प्राची रो पर लटपती तलवारे 
दीपको वा तीन प्रकाश पाकर दीप्त हो उठी। क्षरिगक गभीर मौन छाया 
टेशा था । 

अ्रसी गभीर स्वर में बोला, “आपको भ्रम हो गया है पिताश्री ।” 

“नहीं श्ररसी ! केवल आज नही, सदा माँ मुभसे वतिदान माँगती 


१९ 


रहती है । भ्ररत्ती तुम नही जानते--भगवती की प्ाज्ञा को पूर्य नहीं 
किया गया तो मेवाड जल कर भस्म हो जाएगा। यवन मेवाडियों की 
माव-मर्यादा को ध्वस कर हमारे गौरव के चिह्न तक मिटा देंगे ।” 

लाखा के सारे पुत्र मौन हो गए । 

श्रव वे गाव-तकिए के सहारे बेठते हुए वोले, “खिलजी चित्तौड को 
विजय करके ही साँस लेगा । राणा जी श्रव शक्तिहीन हो गए हैं । निरतर 
का यह घेरा हमारे लिए भूख-प्यास का कारण वन गया है। चित्तोड के 
महावली भ्रपना शौर्य दिखलाकर स्वदेश भ्रनुराग का अविस्मृत उदाहरण 
छोड गए हैं। इतना विपुल-वलिदान लेकर भी विजयश्री हम पर प्रसन्न 
क्यो नही है >> तुम नही जानते भेरे पुत्रो--इस शोकातुर वातावरण 
मे, रात्रि के नीरव-निस्तव्ब क्षणों मे माँ का विकराल मुख मुझे कहता 
है---”मैं भूली हुँ---मैं भूखी हूँ (” 

आप शाँत रहिए ठाकुर सा ।” 

लेकिन लाखा शात नही रहे । वे तन्द्रिलावस्था मे श्रातुर व उद्विग्न 
होकर चौंक उठते भ्रौर आतकित हृष्टि से यत्न-तत्न देखकर कह उठते, 
“पित्तौड के भविष्य की रक्षा करनी है तो माँ को वलि दो ।” 

सम्पूर्ण रात्रि इसी तरह व्यतीत हुई। 

प्रभात हुआ । 

महाराणा के सम्मुख लाखा जी हाजिर हुए । 


समस्त सामन्‍्त व सरदार उपस्थित थे। लाखा जी ने अपनी वात 
पुन दोहराई। अस्न्र-शस्त्रो से सज्जित चित्तीड के सारे वीर स्तब्घ से 
खड़े थे । लाखा जी कह रहे थे--“चित्तौड के सम्मान को बचाना है तो 
देवी के वचनों का पालन किया जाय ' देवी ने मुझे स्वप्न मे कहा है कि 
मैं राजवलि चाहती हूँ लाखा ' जब तक राजमुकुटधारी राजकुमार 
मेचाड की रक्षार्थ रणभूमि में उत्सगें नहीं होंगे तव तक मेवाड़ पर 
शत्रुओं का आक्रमण होना वन्द नहीं होगा (* 

राणा रलसिंह जी बोले, “यह भ्रम भी हो सकता है ।” 


ऐर 


“अ्रम नही है एकलिंगेश्वर दीवाण जी, यह सत्य है । वीरो के स्वप्न 
सत्य मे सदा परिशणित होते आए हैं। हमारा धर्म में श्रपनी कुल-देवी 
ते श्रास्था और विश्वास है। यह भ्रम भी है तो कितना गौरवमय भ्रम 
डै। जो व्यक्ति अ्रपनी जननी जन्म-भूमि के लिए उत्समे होगा, वह कितना 
साग्यवान्‌ कहलाएगा । आज हमारे समक्ष एक ही जलता प्रइन है-- भेवाड 
शी रक्षा! 

दरवार के अन्तिम छोर पर श्ररसी बैठा था। निरन्तर तीन रात- 
दिवस से वह चिन्तित था । उसके पिताश्री निरन्तर एक बात पर झडे 
हुए हैं । उनके कथन में गहरी आस्था है | क्‍या पता उनकी कल्पना सत्य 
का श्राघार लिए हुए हो, वया पता पिताश्नी का श्राग्रह मे प्रभु का कोई 
आदेश हो ? झ्ास्तिक सस्कारी अ्ररसी के मन में निष्ठा जागी । पिताश्री 
के निरन्तर आग्रह ने उसके भ्रन्तराल मे विश्वास जगा दिया। 

श्ररसी ने श्रभिवादन करके अपने पिता के स्वप्न को बल प्रदान 
किया । वह समयन करता हुआ बोला, “राणा जी, पिता के वचनों पर 
गौर करे । हम सव ईश्वर पर बडी श्रास्था रखते हैं, भ्रत हमे उनके कथन 
को व्यथ या स्वप्त समझ कर सवथा निमूल नहीं समभना चाहिए। 
भ्राज भेवाड के चारो झोर विपत्तियो के वादल मंडरा रहे हैं, इस भ्रवसर 
पर हमे दंवी-दंवताञो को सर्वोपरि सत्य मानकर नए ढंग व नए उत्साह 
से युद्ध वा श्री-गग णेश करना चाहिए ।” 

राणा जी सिहासन से एक क्षण के लिए उठ खड़े हुए । अशान्ति- 
जनित-म्लान मुख को एक पल के लिए दोनो हाथो की हथेली में छुपा 
कर वे दीघ-निश्वास छोडकर बोले, “कुछ समभ में नहीं आता है (” 

सिहासन के दोनों ओर दो सेवक मयूर परो के पखे भूल रहे थे । 
सार अधिकारी विस्मय विमुस्ष-से वेठे थे । 

लाखा जो पुन खड़े हुए। पक्ति वद्ध पदानुसार बेठे वीरो के मध्य 
एवं चक्कर जगाकर वे गम्भीर भारी स्वर में बोले, “मैं रूठ नही 

चोलता हु | शणा जी, में देदी का सच्चा भक्त हेँ। उसने जब कभी 
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मुझे स्वप्न या प्रत्यक्ष मे दर्शन दिए, किसी प्रयोजन को लेकर ही 
दिये हैं। वह प्रयोजन सत्य के झाधार से हीन नही होता है । हमारे 
ग्रनेक श्रमा इस रण मे काम झा छुके हैं। दिन-प्रतिदिन हमारी गक्ति 
क्षीण होती जा रही है, इस पर भी हमने देवी की आ्राज्ञा का पालन नहीं 
किया, तव हमे भीषण परिणाम से टकराना होगा ।” 

लाखा जी अपने झ्ासन पर आकर बैठ गये। सारे दरवार मे सन्नाटा 
छाया रहा । चित्तौड के विशाल गढ के चतुदिक खिलजी की अपार सेना 
पडी थी। अलाउद्दीन रूपार्सक्ति के वशीभूत होकर पद्चिनी को लेने के 
लिए अपना सारा रण-कोशल चित्तौड़ हथियाने मे लगा रहा था | 

एक अन्य सरदार ने उठकर कहा, “लाखा जी भ्रूठ नही कहते ।” 
शौर देखते-देखते लाखा जी की वात को सब समर्थन प्राप्त हो गया । 
माँ को राज-वलि दी जाएगी--इस वात पर सब का एक मत हो गए । 

समस्या जटिल थी । कौन सामनन्‍्त अपने वारह पुत्रों का एक साथ' 
बलिदान करना चाहेगा । मेवाड में बहुत से ऐसे सामनन्‍्त थे जिनके कई- 
कई पुत्र थे, लेकिन लाखा जी के स्वप्न पर इस तरह अभ्रपने वश को क्यो 
कोई मिटाने को तत्पर होता ? जब राण्या जी ने पूछा कि कौन अपने 
पुश्नो का उत्सर्ग करेगा तो दरवार मे गहरा भौन छा गया, जैसे वहाँ 
कोई प्राणी उपस्थित ही नही है । 

तव लाखा जी के चेहरे पर ग्लानि भ्लौर सकोच दोनो भाव एक 
साथ आए भौर मिटे । उन्होने विनती भरी दृष्टि से अपने पुत्रों की श्रोरः 
देखा । पुत्रों से निमेष उत्पन्न हो गया । वाप की श्रात की रक्षा का 
प्रघन लाखा जी के दोनो बडे पुत्रो के सम्मुख नाच उठा। अरसी झागे 
बढा | क्षण भर के लिए उसकी आँखो मे जोश स्फुलिग सा ज्वलित 
हुआ और वह पितृ-सम्मान-रक्षा-हेतु बोला, “मैं सवसे पहले मुकुट घारण 
करूँगा । 

अरसी का यह उद्घोष सुनकर सभी सरदार स्तव्द्ध हो गए। सब 
की प्रभिप्राय भरी हृष्टि श्ररसी पर केन्द्रित हो गई । अरसी कहे ही जा 


श्ड 


रहा था--“'माँ की छुड्स्‍धा शात करने के लिए इतनी देर नही करनी 
चाहिए । हमारी अधिष्ठात्री प्रचड प्यास से श्राकुल होकर रक्त की वलि 
माँग रही है। मेवाड हेतु रागा जी को सहप इस उत्मर्ग के लिए 
तत्पर हो जाना चाहिए और मुझे राणा घोषित करके सैन्य का सचालन 
सौंप देना चाहिए । अरसी की अजानुवाहुओ का रक्त इस उष्णता से 
दौडा कि उसका हाथ खग की मठ पर चला गया । नेत्र अगारो से दीप्त 
हो उठे । तनिक ग्रम्भीर स्वर में सब पर दृष्टिपात करता हुआ बोला 
“यह भावानी साक्षी है राणा जी, एकलिंगेइवर की आाज्ञा से आपका 
यह चाकर अपना सवरव विसर्जन करके मेवाड के गौरब को अश्षुण्ण 
रखेगा । माँ का स्वप्न हो या पिता का भ्रम किन्तु यह सत्य है कि मुर्भे 
उत्सग अपनी जन्मभूमि के लिए होना है। एक वीर दुष्टो का दलन 
करता हुआ वीर-गति को पा जाए, यही उसके जीवन के श्रेय की उप- 
लब्धि है।" 


युवराज का यह उद्धोष उपस्थिति में आन्दोलन मचाने के लिए 
पर्याप्त था। प्रन्य पराक्रमियों के हाथ भी अपनी-भ्रपनी तलवारो पर 
चले गए । लाखा जी का द्वितीय पुत्र अ्जयसिह गज करके बोला, “नहीं 
मेरे होते हुए ग्रापको देश के लिए बलिदान नहीं होना पड़ेगा । 
आप ज्यप्ठ-पुत्र है, विताजी के बाद श्राप वश-रक्षक के रूप में रहेंगे 
इसलिए यह जाय मुर्भे सापा जाय । आप विद्वास रख, मैं समरभूमि 
मे॑ यवन सेना को चित्तोड के पावन-प्रासादों का स्पष् भी नहीं कान 
दूँगा ।! 

ग्राइ्वय की एक युतन लहर सभी सरदारो के हृदय-छोरो को स्पश 
करनी हुई वावित यो गई । उत्सम की यह होड मुर्दां मे जान फूकने वे 
लिए दावी थी | 

एक सरदार आग यटक्र वाला, इस उतव्य को मैं पूरा करूगा। 
जमबूमि प्वाट की रवा के जिए वुच्छ प्रागगों को त्याग करके मोक्ष का 
भागी यनू गा ।”! 
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राणा जी भी जोश में भर उठे । खडे होकर वोले, “राजमुकुटघारी 
राजकुमार की वलि ?” 

अरसी अब राण्णा जी के सन्चिकट था । उसकी सुन्दर गहरी विद्याल 
आँखो मे हढ निश्चय की अरुण्मा स्पष्ठ लक्षित हो रही थी। आग- 
श्रत्यग में एक प्रकार की जडता झा गई थी । म्यान मे से तलवार निकाल 
कर वह बोला, “वाद-विवाद में समय नष्ट मत कीजिए | श्राप जितनी 
देर करेंगे, शत्रु को सेमलने का उतना ही अवसर मिलेगा, अत आप से 
भेरी प्रार्थना है कि मुझे यह भार सौंपा जाय | मैं ज्येष्ठ-पुत्र हूँ इस पद 
का अधिकारी हूँ, आपको मेरी शक्ति का परिचय भी है ।” 

“फिर भी 

“बप्पा रावल का यह मुकुट मुझे पहना दिया जाय, सिसोदिया कुल 
के सूय को सौंपा जाय, मुझे मेवाड की मान-मर्यादा की रक्षा दी जाए। 
मैं जीते जी पगडी को नहीं गिरने दू गा ।” 

अन्त मैं निच्चय हुआ कि लाखा जी का भ्रम हो या देवी की आजा, 
इसे अडिग आस्था के साथ पूर्ण की जाय और प्रथम महाराणा अरसी 
'को बनाया जाय | मेवाड की सकट-स्थिति देखकर यही शुभ होगा कि 
सारे मेवाडवासी लाखा जी की वात स्वीकार कर लें और चित्तौड पर 
उत्सर्ग हो जाए! पता नही, उनका यह स्वप्न, स्वप्न न हो, देवाजा 
हो ।! 

शख की पावन घ्वनि और मगल मन्त्रो के मध्य अरसी अरिसिह 
के सम्मान सूचक नाम के साथ 'महाराणा' वना दिया गया और वह मेवाड 
की शेप शक्ति को एकत्रित करके चित्तोड की रक्षा हेतु समर भूमि में 
उतर पडा । उस दिन भास्कर की भीषण उपष्णता में धमासान सग्राम 
हुआ । मानवी शोणित की प्रवाहित हुई सरिताएँ तथा यत्र-तत्र-्सवेत्र 
विखरे रण्ड-मुण्ड भयावह प्रतीत हो रहे थे | निर्देबी वनचरो द्वारा उजड़े 
खेतो की तरह वह भूमि नर-पिशाचों द्वारा खडित सौन्दर्यमयी मानव- 
देहो मे भरी थी । 


राज्नि का उन्मन आँचल मानवीय मर्मान्‍्तक क्रन्दन एवं चीत्कारो के 
सग विज्ञाल सस॒ति पर श्राच्छादित हुआ । मारू का उन्माद भरा स्वर 
जो वीरो के कर्ण-कुहरो मे रक्त जाने पर भी सुनाई पड रहा था, अब 
आत्तनादो मे परिवर्तित हुआ जान पडा । 

राणा अरिसिह श्रातजलात से अपने खेमे में मुख-प्रक्षालन करके 
शरया पर अधणायित थे । सेवक भोजन का थाल उनके सम्मुख लाया । 
उन्होंने अ्रस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया । पुन विचारमग्न होकर, 
हथेली का सम्वल लेकर बेठ गए । 

एकात व गहरा मौन । 

मन में विचारो का अ्रविराम आन्दोलन ! 

सोच रहे थे, “युद्ध क्यों होता हैं ? मनुष्य मनुष्य को इतनी निर्द- 
यता से क्यो मारता है ? हम सब सम्य कहलाने वाले प्राणी दुर्बुद्धि के 
पख्ख पर आरूढे होकर नगर के नगर क्यो घ्वश कर देते है ?'' 

अरिसिह अणात हो, उठ खडे हुए । 

उल्का पवन के कोफ़े से हिल उठी । उसके कापते प्रकाश में सारा 
का सारा खेमा डोलता हुआ प्रतीत हुआ मानों घरती पर भूकम्प भा 
गया हो । 

क्षण भर के लिए वे स्वयं भयभीत हो उठे । क्षशिक विचार मन 
में आया कि विनाश पर विनाश हो रहा है। अपने विशाल भाल पर 
हथेली फेर कर वे मत ही मन यडबडाए--उसका मूल कारगा हैल- 
मन॒प्य वी अवियार लिप्मा । 

रूप और अथ वी चिरन्तन भूख 

सवनपति खिलजी भेवाड के विपुल मौन्दय के पीछे उन्प्त्त होकर 
उसको बिनप्ट बरने पर तत्पर हो गया है। उसकी काम-तृष्णा नैराश्य 
के आवरण में आच्टन होकर विबश पर केन्द्रित हो गई है । वासना 
में आवकठ इवा वह मानवीय सवेदनाओं से परे होकर मद, दभ, अहकार, 
ईर््या, देप अनाचार और इहिसा वी प्रतिमा वन गया है। पश्ििनी नहीं 
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मिली तो खिलजी वी काम-लिप्सा भ्रतृष्ति की वीचियो में लघु-तरणी 
सी सम्वलहीन होकर डोल उठी । वह सेन्य-वल से अपने वचनों को 
विस्मृत कर चित्तौड को खेंडहर के रूप मे देखना चाहता है, चित्तौड 
की मान-मर्यादा पश्चिती को अपनी वेगम के रूप मे अपने हरम _ यह 
असम्भव है, श्रसम्भव ! सूर्यवशी भझाहुतियो का अम्बार लगा देंगे, पर 
अपनी श्रान नही देंगे ।” 

सैन्य-सचालन का भार पवनसी को सौपा गया । वह तलवार हिंत 
मस्तक नवा कर वीला, “दीवार जी की जय ।” 

“पवनसी !” अरिसिह सावधान होते हुए बोले । 

पवन सी तरुण-अरण था । उसके अग-अग से रक्त टपकता हुआ 
दीख रहा था । सिर मुकाकर बोला, “हुक्म सा /” 

“सूर्य-देवता से दर्शन के साथ यवनो पर मयकर आ्राक्रमण किया 
जाय ।/ 

“पर महाराज यवन सेना असख्य है ।” 

“पराक्रम सख्या पर नही आका जाता । मेवाड का योद्धा किसी का 
घर नही उजाड रहा है, वह किसी की वहु-वेटी की आवरू से नहीं खेल 
रहा है, वह किसी के अधिकारो को राहू की भाति नही ग्रस रहा है ॥* 
एक सास में इतना लम्बा वावय बोलने से अभ्रिसिह का साँस कूल गया । 
वे रुककर पुन बोले, “मेवाड का योद्धा अपने चित्तोड की रक्षा कर 
रहा है, वह भपने देश की आन और वान के लिए वलिदान हो रहा है, 
वह अपनी माँ का गोरव और वहिन की राखी की लाज रख रहा है। 
उसका प्रतिरोध करना अत्यन्त दुप्कर है ।” 

पवनसी सिर नवा कर खेमे से वाहर हो गया | 

4 है >< 

प्रभात हुआ । 

प्राची-प्रागण मे उपा की अरुणिमा प्रस्फुटित हुई | क्षितिज पर 
विस्तृत रक्तिम झाभा रणदेवी के श्रघरो पर लगे शोरिएत सी जान पडी | 


श्प 


ग्राकाण में गिद्व मडरान लगे थे। अतुदिक श्रस्य-शस्त्रों की मूकाए सुनाई 
पड रही थी । 

रगाभेरी का निनाद आरम्भ हुमा । 

सार का गगन-भेदी स्वर के साथ राजपूतों क चरग उठ झार 
बढ़े । जब एक्लिगेव्बर के साथ हर-हर महादेव के उद्पोप से राजपूती 
सेना श्रप्नसर हुई । उबर ययनाविपति भी अ्रधिक सेनिका के साथ रा- 
प्रागण म श्रवतरित हुआ । गृप्तचर न अरिसिह को समाचार सुनाया नि 
आज यवना की ओर से गढ़ पर प्रचद आक्रमग होगा । 

“ हम भी प्रत्याक्रमग उसी जोश स करना चाहिए ।” 

पवनसी की हथेली मे कल घाय जग चुवा था, अत वह तनिव 
निस्त्माहित सा वोला, “किन्तु शक्ति 

अरिसिह न एक हवार भरी । पवनसी के कन्घे पर हाथ रखकर वे 
गभीर स्वर मे योले, “हमम अजेय शक्ति हे । चित्तौट वी रक्षा हम 
प्रग । जय मे रणभूमि में बहुत श्रागे बढ जाऊँ आर यद्यु की सेना मुक्त 
पेरन वी चष्टा कर तव तुम जोर का ग्ाक़्रमग कर देना इस पद्धति स 
उन्हें अन्यात हानि उठानी पच्गी ।! 

प्यनसी अपने स्वामी की झाज्ञा मानना ही अपना थम समभता 
या। 

मार राग अय झपन भरपूर जोश मं था। 

सघप मी भीपर यक्तनि तिय मवाह्यासी चिन्तौर की रक्षात्र आग 
बे । हर हर महादतर सी प्रथा याणी यनित प्रतियनित हा एठी । 

दावा पन्नाझ। के में थ घमासान उठ हुआ | 

थे | को निए्यलमित ख्राजज मानयी रत से तिराहित हा गधा । 
पारवीय भेयातत विनीषिया प्राणिया के समल साक्षात हा उठी । 
शाच वा युद्र सनिगिन रहा | जय ट्ररिगह खेसे या आर जाट “हू 7 
तय एवं झ्ाहल “ निय थरायहा रहा था युद्ध को रोपा ॑यूठ वा 
“हा यह युद्ध मनृस्या या वियारा जा लेगा, उन्हें राउस घना 


न 
रिगि 


देगा ।” 

भोजन और अमल-पानी करके अरिसिंह उल्का के सम्मुख आकर 
खडे हो गए । आज युद्ध भे वे मृत्यु के मुंह से वाल-वाल वचे थे। क्षण 
भर के लिए उन्होने कुलदेव एकलिंगेशवर की अम्यर्थना की । शब्या पर 
नेत्रोन्मीलन करके वे भ्रवशा से उठे--"महालोक की महायात्रा । नही, 
नही उससे भेंट पूर्व मृत्यु का आलिगन ? नही-नही ! वे अपनी पत्नी 
देवी के दशंनसे पूर्व मृत्यु भही चाहते । अपने आपको समाप्त करना नही 
चाहते । 


मघुर कल्पना के वितान बुनते गए । 

उन्हें लगा--प्रामवाला लावण्यमयी देवी अपने अ्रप्रितम रूप चद्विका 
से कण-कण को भ्राह्लनादित कर रही है । कमनीय अग-सौष्ठद आकर्षण 
के केन्द्र विन्‍्दु बने हुए हैं। अनन्तर उन्हे लगा कि सारा खेमा रूप-योवन 
मद से सुवासित हो उठा है । विलास-वैभव से परिपूर्ण युगल मृणाल 
सम सुडोल वाँहे उन्हे अपने में आवेप्टित किए हुए हैं. | 

भ्रतीत स्वप्न सा उन्हे स्मरण होने लगा--- 

श्रश्व का तीन वेग ते भागना और सूअर का पीछा करना । 

अरसी उस दिन आखेट हेतु निकला था। वन्य-पशु सूझर का स्वे- 
प्रथम सामना हुआ । सुत्रर तीर से आहत होकर द्र तगति से घने लह- 
लहाते खेतो की ओर भागा । 

अरसी ने उसका पीछा करना नही छोडा । वह खेतो को नरौंदता 
हुआ सूअर का पीछा कर रहा था । ज्वार की वालियाँ पवन के भकोरो 
मे हिल रही थी । अश्व के पाँवो की खडखइा[हट सुनकर एक ग्राम-वाला 
ने गर्ज कर कहा, “ओर परब्वारोही, ठहर, खेत को मत उजाड ।” 

समगीत-सा मधुर स्वर ज्यों ही श्ररसी के कानो मे पडा, उसने लगाम 
थाम ली और चकितन्या वह उस युवती को निहारने लगा । खझुवत्ती 
सकोच से स्तब्द सी हो गई । कला की अधिप्ठात्नी नारी-सौन्दर्य की 
अजेय पभेद्य रूप, अतुल किन्नरी-सोन्दर्य ! 


2्प 


आकाण में गिद्ध मेंडराने लगे थे। चतुदिक श्रम्त्र-शस्त्रो की रूका” सुनाई 
पड रही वी । 

रगाभेरी का निनाद आरम्भ हुआ । 

मारू का गगन-भेदी स्वर के साथ राजपूतों के चरण उठ ओर 
बढे । जय एक्लिग्रेज्वर के साथ हर हर महादेव के उदपोप से राजपूती 
सेना अ्रप्रसर हुई । उयथर यवनाविपलि भी अधिक सेनिकों के साथ रगा- 
प्रागण मे अ्वनरित हुआ । गुप्तचर न अरिसिह को समाचार सुनाया कि 
आज यवना की श्रोर से गढ पर प्रचह आक्रमरा होगा ।” 

हमे भी प्रत्याक़्मगा उसी जोश स करना चाहिए ।” 

पवनसी की हथेली मे कल घाव जग चुका था, अभ्रत वह तनिक 
निम्त्माहित सा बोला, “किन्तु शक्ति 

गरिसिह ने एक हुकार भरी । पवनसी के कन्धे पर हाथ रखकर वे 
गभीर स्वर मे बोले, “हममे अजेय शक्ति है । चित्तौड की रक्षा हम 
करेगे । जब में रणभूमि में बहुत झागे बढ जाऊं आर जश्चु की सेना मुझ 
घेरन वी चष्ठा करे तब तुम जोर का आक्रमण कर देना दस एद्रतिस 
उन्हें ग्रन्यात हानि उठानी पच्गी । 

प्वनसी अपने स्वामी को आजा मानना ही अपना वम समझता 
था। 

मार राग अय गपन भरपुर जोश म था । 

सघप वी भीपण यह्लि तिय मवादवासी चित्तौड की रक्षात आगे 
व । हर हर महादव की प्रयत याणी “वनित प्रति जनित हा उठी । 

दानो सारण के मे ये घमासान पुद्ध हुझा । 

ये | या निप्शणलवित आन मानवा रक्त से तिरोहित हो गया | 
नारबीय भयाना पिनीपियशा प्राशिया के समक्ष साक्षात हा उठी । 
शाल भा यूट गनिशित रहा । जब अरिसह खेमे की और लौट हे थे 
तब एक झाहत 7 निझ प्रण्बदा रहा था युद्ध को रोका-पु5 वो 
रोका | यह पूछ मनृप्या वा वियीश कर देगा, उन्हें राचस बना 


श्र 


देगा ।” 

मोजन और अमल-पानी करके श्ररिसिह उल्का के सम्मुख आकर 
खडे हो गए । आाज युद्ध भ वे मृत्यु के मुह से वाल-वाल वचे थे। क्षण 
भर के लिए उन्होने कुलदेव एकलिंगेश्वर की अ्रभ्यर्थेना की । थय्या पर 
नेत्रोन्मीलन करके वे श्रव से उठे---“महालोक की महायात्रा । नहीं, 
नही उससे मेंट पूर्व मृत्यु का आलिगन ? नही-नही वे श्रपनी पत्नी 
देवी के दर्शनसे पूर्व मृत्यु नहीं चाहते । अपने आपको समाप्न करना नहीं 
चाहते ! 

मधुर कल्पना के वितान बुनते गए । 

उन्हे लगा--ग्रामबाला लावण्यमयी देवी अपने अग्नितम रूप चद्रिका 
से कण-कण को शाह्वादित कर रही है। कमनीय अग-सौष्ठव आकपंरा 
के केन्द्र विन्दु बने हुए हैं। अनन्तर उन्हें लगा कि सारा खेमा रूप-योवन 
मद से सुवासित हो उठा है। विलास-वैभव से परिपूर्ण युगल मृणाल 
सम सुडोल वांहे उन्हें अपने मे झावेष्टित किए हुए हैं । 

अतीत स्वप्न सा उन्हे सम रण होने लगा--- 

अश्व का तीज वेग से भागना और सृझर का पीछा करना । 

अरसी उस दिन आखेट हेतु निकला था। वन्य-पश्ु सूभ्षर का सर्वे- 
अथम सामना हुआ । सूझर तीर से आाहत होकर द्रत्तगति से घने लह- 
लहाते खेती की ओर भागा । 

अरसी ने उसका पीछा करना नही छोडा । वह खेतो को रौंदता 
हुआ सूअर का पीछा कर रहा था । ज्वार की वालियाँ पवन के मकोरो 
मे हिल रही थी । अद्व के पाँवों की खडखडाहट सुनकर एक ग्राम-वाला 
ने गर्ज कर कहा, “ओ उज्वारोही, ठहर, खेत को मत उजाड ।” 

सगीत-सा मधुर स्वर ज्यों ही अरसी के कानो मे पडा, उसने लगाम 
थाम ली और चकित-सा वह उसे युवतती को निहारने लगा। युवती 
सकोच से स्तव्द सी हो गई । कला की अधिट्ठानत्नी नारी-सौन्दर्य की 
अजेय प्भेद्य रूप, अतुल किल्नरी-सौन्दर्य ! 


च्ज्ण 


ग्रस्सी ने अपने अर्थ को उस सुन्दरी के समीप किया । उसके 
कमल-नयन एवं तन्द्रिल पलकों को अनिमेष हृष्टि से देखा और केसर की 
सुरभि-सन्श महकते गात वी सौरभ से मुग्घ होता हुआ वह दीर्घ-निश्वास 
सहित बोला, “मेरा शिकार ' 

युवती चतुर शिल्पी द्वारा पिग्चित सौम्य-शॉँत प्रतिमा की तरह 
स्थिर होकर बोली, “कसा शिकार ? 

“मेरा शिकार यानी मेरा सूचर ! 

“ओह |” कहकर युवती मुडी और बोली, “श्रीमत्‌ कुृंपको की 
आत्मा को कुचलने की चेष्ठा न कीजिएगा ? ये खेत हमारे जीवन हैं, इन 
पर आपका अब्वारढ होकर दौडना हमे अति पीडाजनक लग सकता है। 
कदायित इसका प्रतिशोध रक्तरजित भी ही सकता है ।” युवती ने क्षण 
भर वे लिए वक्क-तछ्ठि से अरसी को देखा और जशागे बढ़ती हुई बोली, 
“श्राप मेरी प्रतीक्षा कीजिए मैं आपका शिकार अभी लाई ।” 

अरसी विस्मित सा खडा रहा । 

मंत्र ही मन उसके बारे मे सोचता रहा। तभी वह युवती उस 
सूझर को रज्जु से बाधकर ले आई । अरसी हतप्रभ सा देखता रहा। 

युवती न दभ से अरसी की ओर देखा फिर विनत हो उसने अपनी 
गदव भुवा ली। उसके मुख पर सौम्यता भलकने लगी थी ।' 

“तुम बडी वीर हो ।” 

“क्या श्राप से भी !” सल्वरता से बह खुबती खेतो की क्रुरमुट मे 
झभल हो गई । युवती अपने पीछे एक मुक्त अट्टहास छोड 
गई। उस अट्ृहास में प्रद्धन्न प्रतिक्रिया ने श्रसी को विचलित कर 
दिया । 

श्ररसी वे दो चार सायी श्रा गए ये । 

वूल वी ठाया वे नीचे वे विचार विभश करने लग ) अरसी वार- 
यार बार्ताताप में प्रमग रहित प्रश्न पूद लिया करता था। उसके एक 
गावी ने अप्रत्याशित पूछा, “क्या यात है सरसी, तुम सो क्यो जाते हो ?” 
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"नही-नही 

खेतो से गीत की मादक घ्वनि भ्राने लगी थी । कृषक-कन्याएँ अल- 
कारों को घूप मे फलकाती, रग-विरगे वस्त्रो मे सज्जित एकाग्र होकर 
गा रही थी । 

तभी प्रण्व हिन॒हिनाकर उछला ' 

झरसी ने भाग कर देखा कि उसके मित्र के अद्व की एक टाँग में 
चोट झा गई है। उसके साथी ने तुर्त अपनी पग्रडी से घोडे की टाँग 
को बाँघा । इधर-उघर देखा तो वही युवती अपनी शोर भाती हुई दीख 
पडी । इस वार वह उदास थी | 

भ्रसी ने अपने मित्र से कहा, “यही है वह युवती ।” 

युवती ने विनीत स्वर में कहा, “मैं आपसे क्षमा माँगती हूँ श्रीमत्‌, 
पक्षियों को उडाने के लिए गोफन चला रही थी, उसके एक ककर से 
आपके झदव की एक टाँग * ” 

अरसी उत्तावली से बोला, “कोई वात नही ।” 

युवती अपने गुलाबी-कोमल श्रघरों पर मुस्कान विखेरती हुई पुन 
उनकी रृष्टि से श्रोमल हो गई | 

“इच्द्रसिह, यह युवती मेरे मन मन्दिर मे बस गई है ।” 

“दि, आज शिकार के हाथो तुम स्वय शिकारी हो गए । 

एक जोर का भअटूहास उस वन में गूज पडा । 

सध्या हो गई थी । 

नर-तारियाँ खेतो से धर की ओर भा रहे थे | सम्पूर्ण ग्राम चहल- 
पहल से भर गया था। 

अरसी युवती के पुन' दर्शन के लिए व्यग्र हो उठा । 

साथी कह रहे थे कि घर चला जाए। 

श्रसी भावावेश मे कह उठा, “नही इन्द्र, वह युदती !” 

वीच में ही इद्धसिह बोला--“ठाकुर सा को जानते हो । सिसोदिया 
जद्य में उसकी प्रतिष्ठा भ्रनुकूल ही कुलवधू झा सकती है ।” 


वश-गौरव को स्मरण करके शरसी भी विवश हो गया । सभो अश्व 
पर अरूढ होकर चले । जिसके ग्रब्व की टाग मे चोट आई थी, वह साथी 
धीरे-धीरे श्रा रहा था। 

पथ में ही उन्हें वहीं युवती फिर मिल गई । इस वार उसने अपने 
सिर पर बडा मटका रख छोटा या। दोना हाथो से उसने दो पाडियी 
(भैंस के बच्चों) को पकट रखा था । पाडिए उछल-कूद रहे थे, पर वग्ा 
मजाल दूध का मटका गिर जाए। अरसी इससे बहुत प्रभावित हुआ । 

ट्सके उपरान्त प्रतिदिन अरसी श्रकेला वहाँ से श्राता था प्रौर शर्म 
शर्त उसने उस युवती को अपने प्रम वी ओर आकर्षित कर लिया । वह 
युवती स्वयं चन्दानी राजपूत री कन्या थी। सयोग समक्तिए-अरसी ने 
जब उसके वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इ»छ। प्रगट की तो उस वृद्ध ने 
उसे सूयवशी समझ कर अपनी कन्या का व्याह उससे कर दिया । त्याह 
के उपराब्त इस रहस्य को कौदुम्विक मर्यादा के प्रतिकूल समनकर अरसी 
ने कसी के समक्ष प्रगट नहीं क्या । कदाधित लासाजी इस विवाह की 
स्वीकृति भी नहीं देते। उस कन्या 'देवी' ने, कभी भी अरसी से ग्राग्रह- 
अनुप्रह भी नहीं जिया । वह कृपक कन्या ताझुष्य के विपुल उन्माद में भी 
अरसी वो अपना ग्राराष्य मानकर विवेक प्ण कदम उठाया करती थी। 

नव अरमसी वो बाप होन के समाचार सनाय। गया तो वह अपरिसीम 
ग्रानद म टूव गया । 

हम्मीर वा जन्म हुशा--गाव की मुक्त हवाओं के दीच । 

उसकी मा दी हम्मीर को सिसौद्िया कुल फी प्रतिप्ठा के अनुरूप 
उसे योटा ववान लगी । 

जब अरसी न मृत्यु वा सहप गते लगाय, ,त। इस रहस्य को उसने लाखा 
जी व समक्ष प्रगट तर दिया । लाखाजी वे उस पर कोई विशेष ध्यान 
नहीं दया । सावारण घटना की तरह यहाने इताा ही कहा, ठीक है। 

राणा अ्वरसी वो इसस श्राघात लगा । 

गाज निशीय वे नीरव क्षणों में उन्हें रेवी की स्मृति रह-रह कर झा 


र्रे 


रही है। प्रभु की भाँति निछछल व करुण उसका फूल-सा नन्‍्हा-मुन्हा 
हम्मीर क्षण भर के लिए भी उसके स्मृति-पट से नही हट रहा था। 

बाहर प्रतिहारी तीज़-स्वर मे पहरा लगा रहा, “सावधान ?” 

अरसी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रो को पोछा । 

सेमल कर बडवडाए--“मुर्क निर्वेल नहीं होना चाहिए, निशक 
वनराज की भाँति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए । स्वजनों का 
सम्मोह वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। झ्राज मुभे पत्नी पुत्रके 
लिए व्यग्न न होकर भाज़मण के लिए नृप्न पथ-पाथेयों का निर्माण करना 
चाहिए ।” तब अ्ररिपिह ने युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भाँति 
विचारना प्रारम्भ किया। कहाँ से शत्रु पर घावा वोला जाय । किस 
प्रपच द्वारा क्षत्रु को परास्त किया जाय ! उन्होंने विचारा कि यवन्र सेना 
को इस भ्रम मे डाला जाय कि वित्तौड की सेना आज युद्ध-भूमि मे 
भ्रवतरित नहीं होगी । जब्र यह श्रम शब्रुओ पर पूर्णतया छा जाय तो 
अप्रत्याशित झ्राक्रमणा कर देना चाहिए | इसी प्रकार की उधेडवुन में 
अरसिह विचलित हो उठे । उल्का के प्रकाश से एक दीप्त मुख उभरा । 
देवी का उदास-उन्मल मुख ! उसके मुख पर श्रपार करुणा का सागर 
उछल रहा है। एक नारी की चिरन्तन चाह भलक रही है । समीप ही 
उसके हम्मीर खडा-खडा क्रीडा कर रहा है। उसके हाथ,में छोट-सा 
तीर-कमान है। भ्रिरसिह भावाभिभूत हो गए। उन्हें लगा कि उनकी प्राण॒- 
प्रिया विगलित वर मे कह रही है--नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी-- 
कभी न कभी मैं तुम्हे भ्पने स्वजनों से मिलाऊँगा, पिता और माता के 
दर्शन कराऊंगा । क्‍या झाप वचन 

वीच में ही तड़प कर अरिसिंह ने उल्का को बुभा दिया । 

घोर अन्धकार छा गया । 

प्रतीची-प्रागण के तिमिर-राक्षस की जंसे ही मृत्यु हुई बसे ही प्राची 
में स्वरशिम घटो को उडेलती हुई एक राजकुमारी का आगमन हुम्रा । 

चराचर से हल्का हल्का गुजव उठा । 
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युद्ध के नगाड़े बजे । 
अरिसिंह ने समस्त पौरुष के साथ श्राक़्मणा वोल दिया । 
मनुष्य-मनुप्य का रक्त-पिपासू बना रणभूमि में जुक रहा था । 


श्र 

अरिसह के देहान्त होन के समाचार से सारे चित्तौड मे विपाद छा 
गया । लाखाजी व राणाजी के हृदय पर भी बडा श्राघात लगा । किन्तु 
भगवती अ्रभी श्रोर वलिदान चाहती थी। अत अजयसिह जी राणा 
वनन के लिए उद्धत हुए। लाखाजी अपने अ्रन्य पुत्रो की बजाय भ्रजयसिह 
से अधिक स्नेह करते थे। उसे राणा बनाने के लिए बे राजी नही हुए। 
वश-परम्परा की रक्षा और सिसौदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात 
वप्पारावल के पितृजनो को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुना कर उसे 
श्रपन से विचलित करा दिया । लाखाजी ने बडे साहस भरे स्वर में कहा, 
“तुम जीवित रहकर चित्तौड के पुर्नोद्धार का प्रयास करना । गुहिलोत 
वद् वो पुन प्रतिप्ठा दिलाना, जो दीपक बुक गया है, उसे पुन जलाना ! 
तव श्रजयसिह गोपनीय माग से कलवाडा चला गया। वह चित्तौड को सदा 
सदा के लिए छोड कर चले गए। 

महासेनापति पवन सी श्राहत हो गया था अत उसे भी श्रजयसिह के 
साथ भेज दिया गया । 

इस प्रवार महावली सिसोदिया वशज सामनन्‍्त लाखाजी ने अपने शेप 
पुत्रों को वारी-वारी से राज्य-सम्मान प्राप्त कराके जन्मभूमि की बलि- 
वेदी पर न्‍्यौछावर कर दिया । उनके सभी पुत्रो ने अपने शौय के विशेष 
उदाहरण छोडे । 

राणा जी और लाखा जी ने जब इतनी बडी शाहूतियों के बाद भी 


श्र 


विजय श्री को श्रपने पक्ष मे नही देखा तो उन्होंने निम्चय कर लिया, 
“झव हमारा समय समाप्त हो गया, शव हमे भी समराम्नि में शाहूंति दे 
देनी चाहिए ।” 

युद्ध के सकेत विपरीत चल रहे थे । विजय की कोई आशा नही 
शैख रही थी। तव सभी सरदारो एवं सामस्तो ने केसरिया वाना पहन 
कर अन्तिम बार प्रवल झ्राक़्मश करने का निश्चय किया। इधर जब 
धुरुपों ने केसरिया वाना पहनना निश्चय किया तो उघर वीर राजपूत 
ललनाएं शअ्रपने सतीत्व की रक्षार्थ अपने श्रपको अ्रग्नि-माँ की ग्रोद में 
सौंपने को तत्रर हुई । जौह्रत्रत की तैयारियाँ शुरू हो गई। महाराणी 
पद्मिनी के नेतृत्व सहस्त्र क्षब्राणियों ने प्रपना अ्रन्तिम श्यू गार किया । 
एक बहुत बडी चित्ता तैयार की गई। देखते-देखते ज्वालाएँ घी वी 
आहुतियाँ पाकर प्रचड॒ रूप से प्रज्वल्लित हो गई । रनवास शून्य हो 
अया। अगरशित ललनाएँ जीवन के महानतम क्षणो के लेकर चिता के 
चतुर्दिक ईदवरोगासना की मुद्रा मे खड़ी हो गईं। सौन्दर्य की प्रतिमा 
महारानी पद्मिती के भ्रघरों पर एक उज्ज्वल मुस्कान थी । चित्तौड के 
चीर अपने हृदय को पत्यर के समान कठोर वना कर इस भयकर विन्तु 
गौरवशाली जोहरब्रत को देख रहे थे । हृदय-विदारक सग्रीत प्रारम्भ 
हुआ । चित्तौड की प्राचीरों को कंपाती हुई ज्वाला और उम्र हुई । सच- 
प्रथम चित्तौड की अधिप्ठान्ी पश्चिनी ने आग का आलिंगन क्या। 
तत्पदचात चित्तोड की सभी ललनाएं उन लपटो मे कूद गईं । किसी की 
भी श्मांखोमें अ्रथ्रु नही था। अ्रश्रु की जगह श्राज उनमे रक्तामा थी ३२ 
था गीौखपूण तेज ' 

जोहरब्रत समाप्त हो गया | रूप, गौरव और प्रतिप्ठा एन साथ 
अग्नि-प्रक मे समा गई । 

वीर निश्चिन्त हो गये ' यवन सेना पर प्रत्याक्रमण के लिए शव वे 
'द्विगुरित उत्साह से उद्धत हुए । रण-मारू प्रवल वेग से वजा । वीर 
केसरिया वाने पहनकर मस्ती मे करूम उठे । चित्तौड दुर्ग का सिंह हार 


रद 


खोल दिया गया। छ्ुद्धित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर हृढ पड़े 
उन्होंने यवनो का तुणसम सहार करना प्रारम्भ कर दिया । पृथ्वी मृतको 
से भर गई । आज उसका आँचल खून से लाल बिलकुल लाल था मानो 
वह सदा सुहागित को जोड़ा ओरोढ हुए है । 

सिसौदियों का एक-एक वीर उत्सग हो गया पर विजय श्री श्रल्ला- 
ऊद्दीन खिलजी के हाथ लगी । यवनों ने अपनी जीत के डके बजाते हुए 
उस चित्तौड में चुसे जो कल तक अतुल सौन्दय का कोश था, जिसके 
आँगन में सहस्त्र रूप उल्काएँ जलकर पवित्र आलोक की सर्जंना करती 
थी, जहाँ देवता की अचना मे प्रभात होते मगल घवनियाँ गु जित होती 
थी। श्राज वही नगरी जन-शुन्‍्य थी । वहाँ आहतो की सिसकियों के 
श्रतिरिक्त बुछ भी चेतन नही था । सवत्र मानव के खडित रूप  उमसान, 
जलता झश्मसान ! 

चिता धधक रही थी । अ्रल्लाउद्दीन उसे देखकर तडप उठा, ' मेरी 
पक्चिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया ४ 

व्यथा से श्रभिभूत होवर खिलजी उस चिता को एकटक देख रहा 
था । विसी रूपसी ललना का हथजला हाथ भ्राग से चटक कर दूर श्रा 
गिरा । माँस-भक्षी गिद्ध लपकता हुआ खिलजी के आगे से उडा, खिलजी 
काप गया । देखा--शिद्ध वह हाथ लेकर उड़ चला है । 

उसवे मुह से हठात्‌ निवला, “गुल के वास्ते आया था, खार भी 
नहों मिला ' दिल की हविस घुआँ वन कर प्रुमड रही है। यकीतन 
चित्तौड वी बहार यहाँ के लोग अपने साथ ले गए ।” 

और दित्लीपति ने पकचाताप भरी दृष्टि से उस समर-सांगर को 
देखा जिसका जल रक्तिम या, जिममे अ्रनवकारी वादशाह द्वारा किए 
गए विजृत्त रूप, मानवी अ्रग-प्रत्यग तर रहे ये। जिसकी प्रत्येक लोल 
लहर लावण्यमी नारियों के चोत्कारों से कम्पित हो रही थी। तडपते- 
सिसक्ते झाहत सैनिक मा्माँ कह वर के चीख उठते थे। सहस्त्र नर- 
मुद | वबिनाता ही विनाश ? 
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खिलजी का पत्थर दिल द्रवित हो गया । 

उसकी दृष्टि अपने हाथो की ओर गई । उसे प्रतीत हुआ कि उसके 
ग़थ इन्सानी खून से रंगे हुए हैं। श्रवानक उसके कठोर होठो पर क्रूर 
पुस्कान थिरक उठी । मन ही मन उसने विचारा--राजनीति मे दया 
प्रौर करुणा का स्थान नहीं है । 

उसके एक सिपाही ने आकर कहा, “चित्तौड में एक भी आदमी 
जिंदा नहीं है । वहादुर कौम सबकी सव मर मिटी ! हमने भ्रनहलवाडा, 
गर, अवन्ती, देवगढ़ नगरो को भी उजाड डाला है ।” 

खिलजी ने थोडी चहलकदमी की ! 

“ओ राक्षस ” एक झत्यन्त वृद्धा आहत सेनिको के मध्य से प्रगटः 
_ई। मुरियों से उसका सारा मूँह भरा हुआ था । नेत्रो मे लाल चिन- 
गारियाँ दीप्त हो रही थी | विकृृति की कई रेखाएँ एक साय उसके चेहरे 
पर दौडी । खिलजी विस्मित-सा उसे देखने लगा। 

बुढिया बोली, “रक्त-पिपासु | सेंमाल भ्रपना चित्तोड जो कल बीरो 
की लीला-भूमि थी और श्लाज मरघट है। श्रो नर-क्रीट, आज अ्रपनी 
आँखो से इस हंसते-गाते देश को देख, अब यह चित्तौड हमारा नही है, 
तुम्हारा है ! देखो इसे बडे यत्न से रखना । यह लाल खून से डूबी धरती 
तुम्हे वहा वरदान देगी, ये खड-खड राजमहल, ये हूटे-फूटे देवालय, ये 
घ्वप-विध्वस गढ-कग्रे किसी दुष्ट की ही शोभा वन सकते हैं। भागे बढ़ 


युद्ध-पिपासु, लगा इन्हे गले और जोर का श्रद्वहास करके कह - मैंने 
चित्तौड जीत लिया | 
“झो वासना के देवता तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रो का सुहाग 


छीन लिया * मेरी उस वहू को छीन लिया जिसके विवाहं की मेहदी भी 
फीकी नही हुई थी । उस पुत्र को छीन लिया जिसकी वाहुओ मे उन्मत्त 
वैभव सास भी लेने नही पाया  ओो दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा मे 
नही मिल सकते, उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार | 

“मुझे छूना मत, मेरे लिए यह भ्रग्नि माँ के समान है ! मुझे इसी की 


र्प८ 


गोद में चिर-निद्रा लेती है ! हत्यारे, एक वात को ध्यान से सुन--ससार 
में यदि कोई वस्तु अमर है ती मृत्यु | मौत ही भ्रमर है | एक दिन तुम्हे 
सी मिट्टी मे ही मिलना है ? 

बुद्धा स्वप्न-सी कलक दिखाकर चिता में कूद पडी। 

खिलजी पागल की तरह चीखा, “पकडो, इस जुबान-दराज को पकडो, 
इसकी गदन काट दो !” 

धुएँ के वादल ने खिलजी की आँखो के श्रागे घोर अंधेरा फंला 
दिया । 


रे 

झजर्यासह क्लवाडा के पवतीय प्रदेश मे निर्वासित प्राणी-सा जीवन 
यापन्र करने लगे । मेवाड की पश्चिमी दिशा की ओर अरावली पवत- 
माला वी तलहटी म शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर है, उसी 
यो चोटी पर कलवाडा स्थित है । यही पर श्रजयर्सिह रात-दिन पराधीन 
चित्तोर के स्वतन्त्र हान के सपने देखने लगे । यवनो ने चित्तौड को कुछ 
दिन अपने ग्राधीन रखा, वाद में उन्होने जालोर के चौहाण मालदेव को 
सोप दिया । इधर भील एवं घाडेती सरदार मूजा बालेचा उन्हे तग कर 
रहा था। यह मूजा वालेचा राजपूत था, जिसका काम डाके डालना 
था । वडा हो परात्षमी और निदयी था| झ्रजयसिंह सवप्रथम उसका ही 
बम तमाम बरागा चारते थे । यह दुए प्रकृति का पराक्रमी था और 
शजय तह वा हाथ पोव सेमालन वा मौका ही नहीं दे रहा था। अ्रजय 
सिह ने अपन दानों वेटो अब्रजीतसिह और सुजानसिह को भी मृजा 
वागेज। वा गदन बट र लाने के लिए उत्साहित क्या क्चतु वे सफ्ल 
न हा नह सससे उ हे अत्यन्त निराशा हुई। तव उन्हें अरिसिह जी के 

डब थी स्मृति आई | थे चाहते बे--क्दाबित्‌ अरसी का पुत्र आततायप 


को यमलोक पहुँचा दें । 

पभनन्‍्त में श्रजयसिह ने हम्मीर को बुलवाने का निश्चय किया । 

हम्मीर अपनी विधवा माता देवी के सरक्षण में ऊनवाँ गाँव में एक 
युग व्यतीत कर छुका था। उसने मलखब कुश्ती, तलवार चलाना, तीर 
कमान छोडना, अ्रश्वारोहण, शास्त्रों का पढना इत्यादि कलाओ मे नियु- 
ण॒त्ा प्राप्त कर ली थी । वहू हठीला एवं कुशाग्र वुद्धिवाला तेजस्वी 
किशोर था। दित भर अपने नाना के खेतो मे कठोर श्रम करता, सात्रि 
के आगमन पर अपनी माँ देवी से भारतीय वालको की कथाएँ सुना 
करता था । श्र्‌ व, प्रहलाद, वीर अभिमन्यु की कहानी उसे वडी रुचिकर 
लगती थी । 

कभी-कमी वह माँ के दुखी होने पर पूछ वेठता था, “माँ, मैं अपने 
घर कव जाऊँगा, मेरे काका सा कहाँ है ? 

देवी मौन हो जाया करती थी। उसके नेत्र भर पाते थे। बेटे के 
इस प्रइन पर उसे अरसी की याद हो आती थी । तव उसका मन वेद- 
नाओ में डूब जाता था । वह अपने दुर्भाग्य पर श्राठ आँसू रो दिया 
करती थी कि उसने न दशरथ सा ससुर, न कौशल्या सी सास और न 
भरत-लक्ष्मण से देवरो को ही देखा । उसने पीले हाथ करके कभी सुस- 
राल में चरण ही नही रखा । वह हतभागी है, विलकुल हतभागी । 

“माँ, तू रोती है ?” हम्मीर माँ को स्नेह से पूछता । 

माँ ममता से भर उठती, “रोती कहाँ हूँ बेटे, सोच रही हूँ कि तुम 
अपने दादासा, काकासा और पिताश्नी का प्रतिशोध कब लोगे ?” 

“अपने पूर्वजों का गरित-गिन कर वदल लूंगा। मैं चित्तौड का राणा 
अवश्य वन्‌गा माँ | मैं अपने देश को मुक्त कराऊंगा ।” 

हम्मीर के हाथ की मुद्ठियाँ वेंघ जाया करती थी और देवी की छाती 
गवे से फूल जाती थी। 

सोने में सुहागा हो गया । 

हम्मीर की लालसा दिन प्रतिदिन चित्तीड को स्व॒तन्त्र कराने करे 
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लिए प्रवल हो उठी। वह अपने चाचा से मिलने के लिए तडप उठा । 
जब उसकी तड़प अपने चरमोत्कर्प पर पहुँची तभी चाचा का दूत उस 
के पास आया और उसने सारा हाल सुनाया । हम्मीर ने गुस्से मे आ 
कर कहा, “मृ जा बालेचा ! मैं उसकी गदन घड से अलग कर दूँगा ।” 

माँ देवी यह सुन कर फूल सी खिल उठी, “मुझे तुम से ऐसी ही 
भ्राशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे । तुम अवश्य अपने कषत्रुओ का 
दमन करोगे। ' 


विदाई के समय ऊनवा के सभी लोगों की आँखें भर ग्राइ । हम्मीर 
के साथी उससे गले मिल-मिल कर रो रहे थे। वृद्ध-जन व्यथा से तिरो- 
हित हो कर कह रहे थे---“झ्राज गाव का रखवाला जा रहा है ।” 

देवी की दशा बडी विचित्र थी । मुख-दुखं, गौरव-आशका, उत्साह- 
मय विपरीत भावो का मिश्रण उसकी हृष्ठटि में नाच रहा था | 

हम्मीर ने भारी मन से माँ के चरण स्पश किए । 

देवी ने ममता से उफन कर हम्मीर को छाती से लगा लिया। वर्षों 
के बाद आज उसकी गअंगिया दूध से भर आई। विकट परिस्थिति के 
कारग वह श्रपने वेट के साथ नही जा पा रही है। एक दिन वह अरसी 
से श्रजग हुई थी श्रौर श्राज वह अरसी की निशानी को भी अ्रननिश्चित 
काल के लिए छोड रही ह । पता नहीं, भविष्य में वह उससे मिलेगी या 
नहीं। चित्तौड के चतुदिक जो भभावात उठ रह थे, ऐसी स्थिति मे किसी 
के प्रागों को किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर भी 
चत्त व्य वो पूरा वरना था। देवी ने हम्मीर को श्रार्शवाद दिया और 
हम्मीर न डयठयाई झाखा से मा के अन्तिम दशन किए । 

हम्मीर के पविय तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर चाचा बड़े प्रसन्न हुए। 
उसका गारपग, विशाव जाट, अजानुवाह, चौडा वक्षस्थल और खजन 
से पाले नेत चाचा पर उन सवका श्रत्यन्त प्रभाव पद्दा ! चाचा के 
चरणरपण के पश्चात हम्मीर ने इतना ही कहा, “क्या हृक्‍म है ?” 

स्थान-स्थान पर हुए अपमान की तीब्र ज्वालाग्ों से दग्ध हृदय को 


ड्ेर 


जब विगत दारुण वेदनाग्रो का अ्रनुभव हुआ त्व चाचा श्रवण शभ्रधीर 
हो उठे | शब्द गले मे ही अटक कर रह गए । केवल नेत्र भर आए । 

चाचा को इतना चिन्तित देखकर हम्मीर बोला, “आप चिन्ता न 
कीजिये काका सा, मैं स्वदेशानुराग का महामन्त्र लेकर अपनी जन्मभूमि 
के बन्धनो को काटूंगा । आप मुझे झाज्ञा दीजिए ।” 

चाचा गम्भीर हो गए। पल भर के लिए उसका पितृत्व उम्ड 
आया। उसके सामने एक अघखिला फूल था। अघूरी अभिलापाओं से 
उद्देलित भ्न्तर ! वे दुर्वेल हो गए। वे कुमार को मृत्यु से युद्ध करने 
नहीं भेज सकते, नही भेज सकते । वे हठात्‌ बोले, “भ्रभी समय नहीं 


आया है ।” 
“समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं, काकासा ।” 


“झसमय का प्रयास जीवन में असफलता दे देता है ।” 

“साँप के बेटे का काम काटना होता है। मुझे शत्रु को परास्त 
करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिन्ता फो छोडिए ४! 

झन्त में विवश होकर चाचा वोले, “ गोडवाड का डाकू मू जा वालेचा 
हमारे सगठनों के लिए भत्यन्त घातक सिद्ध हो रहा है। जब तक उस 
व्यक्ति को ठिकाने नही लगाया जाएगा तव तक हमे किसी भी काम में 
सफलता नही मिल सकेगी । तुम्हारे दोनो भाई अजीतसिह भ्रौर सुजान 
सिंह उसको मारने में असफल ही नही वल्कि उससे स्वय हार गए, श्रत 
लाचार होकर मुझे तुम्हें वुलाना पडा, क्योकि हमे चित्तौड को पुन प्राप्त 
करना ही है ।” 

“आप निश्चित रहिए, आपकी श्राशा को मैं पूर्णा करूंगा ।” 

“शावाश 

“मैं मूजा वालेचा के गाँव जा रहा हूँ। या तो मैं उसकी गर्देन घड 


से अलग कर आपके चरणो में ला गिराऊँगा, अन्यथा स्वय की वलिदान 
कर दूंगा । 


तब हम्मीर अन्य शस्त्रों से सज्जित होकर मूजा बालेचा के सहार 


शेर 


हेतु चलने को उद्यत हुआ । एक बार पुन ॒चाचा के चरण स्पण करके 
कहा, “आऊँगा तो वाजेचा का सिर हो लेकर अन्यथा नहीं । 

चाचा ने दो-तीन विश्वस्त सरदारों को उसक साथ रहने क लिए 
कह दिया ! जिसमे पवन सी भी था । 

श्र 2८ 

गोडवाड पदुचाते ही हम्मीर को मालूम हुआ कि मूजा सामेरी गाव 
जलसे मे गया हुआ है। थ्वात-यलाँत हम्मीर ने साँस जेना उचित नहीं 
समझा । उसी पग वह सामेरी के लिए रवाना हो गया । 

सामेरी में मूजा अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। उस मित्र 
की बरसगाँठ थी । जलसा प्रारम्भ था । 

रात्रि वी निस्तव्यत्ता मे गायिका का स्वर गुजित हो रहा था । वह 
नृत्य के साथ भटके दे देकर उपस्थित जन समूह का मन लुभा रही थी । 
अमल पानी के दोर चल रहे थे। लोग उन्मत्त से भूम रहे थे। वाह- 
वाह वर रह थे । 

ग्रश्व के आगमन का सन्देह होत ही मजा यालचा के कान खडे हो 
गए । उसने गाथिवा की ओर से झपना यान हटाकर अपने साथी की 
ग्रार दसा । उसका साथी उठ खडा हथ्ा | वाहर से श्राकर उसने धीरे 
से कहा ' योई पाहुना है। राजपूत है। वेषभूषा से वह राजसी सामन्त 
वा पुत्र लग रहा है । 

उस आदर स बिठा दा । 

हम्मीर भो जलस मे सम्मिलित हो गया । वीर धीरे उसने अपने 
पटासा से यह जान लिया कि मजा कौन है ? 

मूजा ना हत्या जवान ! काली दाड़ी, यायडली मुछ | सुगठित 
तन | बटी-वडी इरावनी आवब । योगता तो उयगता था कि कोई गज रह 
है। हमी रालसी जसी झातरित वरन याजी । 

रात भर जतासा चतता रहा । 

ग्रन्त में मू जा वातेचा उठा । हम्मीर के पास आया । उस श्रमल- 
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पानी करने की विनती की । हम्मीर ने उसकी झावाभगत को अल्वीकार 
कर दिया। मूजा ने नाम-घाम पुछा। हम्मीर ने सत्यवादी की तरह 
अपने कुटुम्ब का परिचय दे दिया ” परिचय सुनते ही मूजा की रग-रग 
में बिजली कौंघ गई । भगिमा को कठोर कर वह अधिकार भरे स्वर मे 
बोला, “झौर तुमने इतना साहस कर लिया ?” 

हम्मीर ने निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, “राजपूत का धर्म ही साहस 
करना है। शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है ।” 

जलसे में इन दोनों की गर्जना से सन्नाठा छा गया । सव एक दूसरे 
का मुंह ताकने लगे । मू जा उछल कर खडा हो गया । हम्मीर सावधान 
होकर निरीक्षक की दृष्टि से मूजा को देखने लगा। हम्मीर अस्त्र-शस्त्रो 
से सज्जित था और मूंजा वालेचा अपने कमर बन्द को कसने लगा । 

नतंकी एक कोने में श्रपने उस्ताद को पकड़े खडी थी। दो अन्य 
सरदारो ने श्ागे वढ़ कर हम्मीर को पकडना चाहा किन्तु मूजा ने उन्हे 
मना कर दिया । वह वीर था । किसी जच्चु को चक्र में फेंसा कर मारता 
उसके धर्म में नहीं लिखा था। अ्रत उसने हम्मीर के समीप श्राकर 
पूछा, “क्या चाहते हो वालक ?” 

हम्मीर को अपने लिए वालक सम्बोधन श्रच्छा नहीं लगा। वह 
गुस्से में भर कर बोला, “वीर का वया छोटा और कया वडा ?” 

मूजा की विशाल देह समक्ष हम्मीर वालक ही लगता था। मूजा 
के मित्र ने आकर कहा, “व्यर्थ मे अपने प्राणो को गंवाने से क्या लाभ 
है ? तुम चले जाओ ।” 

हम्मीर हढता से बोला, “लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम 
है। में शपनी वात का निर्णय करके ही जाऊंगा ।” उत्त का तन काँप 
रहा था! 

एक गो-पद शिखा वाले ब्राह्मण ने वढ कर कहा, “कुमार आवेग 
से नही, किंचित नीति-वुद्धि से कार्य कीजिए !” 

हम्मीर ने कहा, “मैं पर्व निच्चय कर चञका हैं ! में मजा से हन्द 


शेड 


युद्ध करूँगा ही ।! 

जलसे में हँसी का फौव्वारा छूट पडा। भयभीत नतंकी भी हेसे 
विना न रह सवी । उसका सेवक जिसकी चाल से स्थप्ट लक्षित होता था 
कि वह हिजड़ा है, विचित्र श्रदा से आगे वढा और जनानी आवाज में 
बोला, “ग्रे माई, इस उम्र मे वयो लडता-मिडता है, चल मुभसे व्याह 
कर ले ।” 

जलसे में अट्टहास गूज पडा । 

हम्मीर क्रो आवेश में चिल्ला पडा, “चुप हो जागो | क्यो इस हिजडे 
के साथ दाँत निकाल कर वीरो की सभा को अपमानित कर रहे हो ? 
मैं श्ररिसिह का पुत्र हैं। मैं रण-कौशल में निपुण हैं और मेरी बाहुओो 
में ग्रजय शक्ति है। मैं सरदार मूजा को ललकारता हूँ कि वह मुभसे 
इन्द युद्ध करे |” 

मूजा श्रव अपन आपको सयत नहीं रख सका । उसने अपना खडग 
संभाल निया । एक बार उसन हम्मीर के दीप्ल तारुण्य की ओर बढ़ते 
म्रग प्रत्यम को चाह-भरी दृष्टि से अवलोकन किया फिर वह युद्ध के लिए 
उद्धत हुम्ना । 

देखते देखत दानो के खडग टक्रान लगे । उपस्थिति नत्र फाड कर 
उन्हें दखन लगी । उपस्थिति का अनुमान मिथ्या निकला । यह पालक 
वस्तृत वालक नहीं, प्रचट परात्रमी योद्धा है । रण-विद्या मे चतुर एव 
पारगत ' 

मजा न हम्मीर का अपन पज में आया देखकर पूण शक्ति सहित 
वार बिया। लोग चिल्लाए मर गया। विन्तु हम्मीर उस स्थान से 
हट गया झार उतने पीड़े से तुरन्त वूम कर मजा की गदन पर वार 
बार दिया । 

भूजा वा सिर धरती वा चुम्बन लेन लगा । 

हम्मीर ने अपना भाला सँभाला आर मूजा का सिर उस पर लट- 
वा कर गयारद हा गया । फिर एकागेश्वर की जय योलता हम्ा यह 


शेश 


द्र्तगति से चाचा को यह सुख-सवाद सुनाने हेतु पवन-वेग से घावित 
हुआ । 
हर 0. २५ ्‌ 
झजयसिह भ्रधीर थे। उनकी श्राँखों से निद्रा उड गई थी । वार- 
यार वे अ्रपने सरदार चेतनसिह से पूछ उठते थे कि कया घोडे की टापें 


सुनाई पड रही हैं ?” 

चेतनसिह का उत्तर पाकर वे तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहते, “मैं 
सचमुच उस वालक का हत्यारा हैं । यह अपराध मुझे जीवन भर चैन 
नही लेने देगा । कहाँ राक्षस और कहाँ वह पूल-सा बालक ?” 

इसी तरह संदिग्ध वार्ताओं से विचलित अ्रजयसिह आकुल हो उठे । 
व्यग्रता और उम्रता का सघ उनकी आ्राँखो पल-पल छा रहा था। 

यकायक उस अश्ञान्ति काल में जब हम्मीर के झ्ागमन की सूचना 
अग्रजयसिह को प्राप्त हुई तव उनके लोचन अश्रु-प्लावित हो उठे । हर्षा- 
तिरेक भे उनका गात कम्पित हो उठा । वे भागे बढे और हम्मीर को 
अपने प्रगाठालिगन में आवद्ध कर पुलक उठे, “चिरायु हो वेटा, सचमुच 
सुम चित्तौड के राणा होने के योग्य हो 

हम्मीर के रूप की घवलता मे प्रशसा की अतिरेकता ने रक्तिमा दौडा 
दी। वह श्रद्धा से चाचा के चरण-स्पर्श करता हुआ बोला, “आप की 
मनोकामना पूर्ण हुई ।” फिर उसने अपने भाले पर लटका मूजा वलेचा 
का सिर उतार कर उनके चरणो में भेंट कर दिया । 

“झपके श्रपमान का वदला पूरा हो गया । भ्रव आप श्ाँति से अपना 
कार्य सम्पूर्ण कीजिए ।” 

चाचा हम्मीर के इस पराक्रम से गद-गद हो उठे । उन्होंने मूजा के 
सिर को ठोकर मार कर एक वार अपने भतीजे को चूम लिया और झत्र 
के रक्त से उसके ललाट पर राजतिलक करके उसे चित्तौड का राणा 
घोषित कर दिया । 

सव सरदारो ने राणा हम्मीर की जय-जयकार की । 


३८ 


ग्रजयसिह ने तत्काल आदेश दिया, "हम्मीर इस पद-प्रतिष्ठा के 
सवथा योग्य है । सिमौदिया-वण की राज्य-लक्ष्मी आज से इसके श्राधीन 
होती है और हम सभी सामन्‍्त सरदार इसे अ्रपना रागा और एकलिगे- 
ब्वर का दीवाग्ग स्वीकार करते हुए देश को मुक्त करने के लिए नव- 
ग्राह्मान करते हैं । 

इस घोषग्गा की एक और सुन्दर प्रतिक्रिमा हुई | राग्गा के स्वामी 
भक्त और देश-भक्‍त सामन्‍्त उससे आ-झाकर मिल गए। वे पुन अपने 
नए रागश्गा के खग की छत्र छाया म अपना पौरपष और पराक्रम दिसाने 
के लिए आतुर हो उठे । 

पर इस घोषगा में अजयसिह के दोनो पुत्र अजीर्तासह और सुजान 
सिह रप्ट हो गए। उन्हें मामिक ग्राघात लगा । फलस्वरूप अजीतसिह 
अल्पकाल ही में घ्रुट-चुट कर मर गया और सुजानसिह दक्षिण की 
ओर चला गया । " 


है. 


इन सभी घटनाओगो स हम्मीर चिन्तिन नहीं हुए। जो जाना चाहते 
है, व जाएं, हम्मीर न किसी को नही रोका | विन्तु चित्तौड का राणा 
जा धोापित हाता था उसे एक रस्म झदा करती पड़ती थीं। पितृ- 
सम्मान वी पाण्चि की प्रसस्तता से राजपूत नरेश अपने सामन्ता एवं 
सरदारा वा उबर मसमीष के शर््ु-राज्य पर आक्रमण किया करते थे । 
यदि चतुतित शान्तियां साम्राज्य होता था अथवा नरेश का सवनञ्र 
आखजितार हाता या तथ भी नया शासक डस प्रथा का अन्त नहीं करता । 

१ सुजानसिह ने दक्षिण में नए वश्ष की परम्परा डाली । वीर शिवा 
जो इसी बद्ा से उत्पस्न हुए ये १ 
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वह अभिनय मात्र द्वारा इस प्रथा को पूर्ण करता था। हम्मीर को मु जा 
बालेचा के साथियों से अभी तक आस्तरिक भय बना हुआ था। पता 
नही, वे निर्भ य, दुष्ट प्रकृति-प्रवृति के लोग कव हम्मीर को छल वल से 
देव लोक पहुँचा दें। भ्रत उसने टीका-दोड की प्रथा का केन्र उसके दुर्ग 
को ही वनाया। 

वालेचा का गढ-दुर्ग गिरि था--सेलिया । वही से श्रपराघी मनोवृतियों 
का जन्म होता था और फिर अपराधी मनोवृति के प्रतीक धाडेती लोग 
शात्ति-प्रिय जनता पर भीपण श्रत्याचार करके उनका जीवन सुलगती 
लकडी-सा कर देते थे । हम्मीर ने निश्चय किया कि वह उस गिरि दुर्ग 
को ध्वस करके मूजा बालेचा की शेष शक्ति को ही समाप्त कर देगा। 
उसने अपने सामन्‍्तो एवं सरदारों को एकत्रित किया। उनके समक्ष 
अपनी इच्छा व्यक्त की । सरदार लोग उसके इस दुस्साहस पर 
विस्मय विमुग्धघ हो गए । वोले, “वह दुर्ग वीहड जगल से घिरा हुआ है 
ओर वहाँ तक पहुँचना सहज नही है ।” 

असम्भव' भौर नही शब्द मे मुभे श्रद्या और विश्वास दोनों नही 
्ँ। 

“श्रद्धा का प्रइन नहीं है, प्रश्न है, श्रभी हमे हुर कदम देख-भाल कर 
उठाना है। चारो शोर से मेवाड शत्रुओं 'से घिरा हुआ है । हमारे पास 
हाथी, घोडे, भस्त्र-दास्त्र कुछ भी नही ।” 

हम्मीर की ग्रांखो के डोरे तन गए। वह बोला, 'जिनका जीवन 
सदा तलवार की नोक पर रहता है, जिनके पूर्वज वदन के छलनी होने के 
चाद भी रणसभ्ृमि मे शत्रु से लोहा लेते रहे, उनके वशज ऐसे 'वोल' वोल 
रहे है ! मृत्यु को जीवन समझने के वाद भी आपकी वाणी ऐसी भाषा 
का प्रयोग कर रही है ? श्रोह ! हमारी इन वाहुश्ो को क्या हो गया जो 
'महावली हाथियों के पथ को रोक दिया करती थी ?” 

हम्मीर के श्रोजस्वी भाषण से सारे सामन्‍्तो एवं सरदारो भे जोश 
अर उठा उन्होंने तय किया कि टीका-दौड की प्रथा की अदायगी मूजा 


रेप 


बालेचा के दुग और मित्रो के विनाश से ही करनी चाहिए । 
तत्काल हम्मीर की दशा श्रत्यन्त निर्वेल थी। उसके पास सेना, 
अ्रशव, हाथी और अन्य सरदारो की शक्ति भी नही थी। फिर भी हठी 
और नीति-प्रवीण हम्मीर ने पुरखों की रीत को तोडना नहीं चाहा । 
उसने अपनी शक्ति को सयम करके सेलिया की ओर प्रस्थान कर दिया । 
चाचा श्रजयसिह, पवन सी झर उसके साथ चुने हुए कुछ सरदार, 
मीना झादि लोग थे जिन्हे श्रजयसिह ने चतुराई से मिला लिया था। 
सेलिया गाँव पहुँचते ही हम्मीर ने रणभेरी वजवा दी । रणमभेरी का 
शोर सुनकर दुगगिरी के आक़ाता सेभमल गए। उन्होने अपने दुर्ग के 
कंगूरो पर चढकर वाण्णो की वर्षा आरम्भ कर दी । जिसका प्रत्युत्तर 
भीलो ने वापस बाणों से दिया । आततायी पूणरूप से युद्ध के लिए 
तत्पर नही थे फिर भी वे सुरक्षित गढ में थे । विवश हो, सरदार पवन 
सी ने अपने साथियो को बार वर्षा के लिए रोक दिया । 
यहाँ वीरता के श्रतिरिक्त रण-क्ौशल की आवश्यकता थी | पवनसी 
ने वरसते बारगो फे मध्य हम्मीर से निवेदन किया, “राणा जी, इस दुर्ग 
को हम इस तरह महीनों ही नही जीत पाएंगे ।” 
हम्मीर को अपने किए पर तनिक पझतावा नहीं था। वह ग्रकड 
कर बोला, 'जीवन +र सम्मोह त्याग कर दुग मे प्रवेश कर दो ।” 
पवनसी के लघु भ्राता खेतसी व श्रन्य सरदारों को उस आज्ञा का 
पालन वरना पड़ा | वह भी अपने भाई के साथ दुग वी ओर बढा । 
दिन भर युद्ध होता रहा । 
रात्रि के समय छाय्रनियों में हम्म,र अपने सरदारो से मत्रणा करता 
रहा। उसके प्रहरी सजगता से पहरा दे रहे थे। उसके सनिक अ्रमल-पानी 
वरके झपनी अपनी टावनियों में विश्वाम कर रहे थे, ऐसा हम्मीर को 
विश्यास था। अजयसह वार वार व्यग्र होकर कह उठते थे, “तुम मे 
यह हठ श्रच्छा नहीं, रण ब्रिना ज्षत्ति कभी नहीं क्रिया जा सकता है। 
दुर्भाग्य से यहाँ हम पराजित हो गए तो चित्तौड की गुप्त शक्ति से सारा 


् 


थु 


देश परिचित हो जाएगा और हम कभी भी चित्तौड का उद्धार नही कर 
पाएँगे :! 

हम्मीर चाचा के वचनो को सुनकर हताश नही हुझां । हल्की-सी 
व्यथा उसके नेत्रो मे तर उठी । वह मोन होकर प्रनिभेष दृष्टि से ज्वलित 
उल्का की काँपती लो को देखने लगा। 

चाचा कह रहे थे, “यहाँ विवेक की जरूरत है ।” 

हम्मीर के समक्ष वह सुरक्षित दुर्ग नाव उठा। चाचा के कथन मे 
सत्य का श्राभास प्रतीत हुआ । यह निविवाद रूप से सही था कि इस 
दुर्ग को विजित नही किया तो सिसोदियों का वश सदा के लिए मेवाड 
को खो देगा 

खेतसी हम्मीर का भत्यन्त विश्वास पात्र एव रण-कुशल योद्धा था। 
वर्षों से उसके खानदान वाले मेवाड़ के राज्य-वश पर अपना सर्वस्व 
विसर्जन करके उनकी आन-वान की रक्षा करते श्राए थे । आज हम्मीर 
पर आ्राए सकट को देखकर वह झत्यन्त व्यग्र हो उठा । वह अपने तम्बू 
में विचारमग्त बैठा था । उसके समीप एक लघु रजत-चपक में कसूम्वा 
[अमल (अफीम) को घोल कर रखा हुआ पेय-पदार्थ] रखा हुआ था। 
उसके समीप ही एक गिलास-दूध का रखा हुआ था । दो सेवक सतर्क 
होकर खडे थे । समीप उसका वडा भाई पवनसी बैठा था। 

दो सेवक थे-- शेरा और मेरा ! भील जाति के ये प्राणी भत्यन्त 
स्वामिभक्त एवं बलिष्ठ थे । 

अपने सरदार को उदास देखकर शेरा बोला, "क्या वात है 
स्वामी ?” 

खेतसी दीर्घ नि श्वास के साथ बोला, “दुर्ग विजय नही हुआ तो 
राणाजी किसी को मुँह दिखाने लायक नही रहेगे और दुर्ग के बारे मे 
हमारी जानकारों नहीं के वरावर है। झ्ाज का यह शभज्ञान सदा का 
झभिशाप सिद्ध हो जायगा ।” 


मेरा 'तनिक उत्सुकता से बोला, “मेरी समझ मे एक उपाय श्राया 


है!” 

क्या ?” खेतसी ने तुरन्त पूछा । 

पवनसी के भी कान खडे हो गए । 

“सवेरा होते-होते हमे दुग मे प्रवेश कर लेना चाहिए ।” 

'लेतसी धीरे से हस पडे मेरा के भोलेपनत पर । उसके कन्ध॑ को 
थपथपाते हुए बोले, “दुग मे पहुचना क्या सहज है ?” 

“सहज नही है किन्तु हमे साहस को भी नहीं थोडना चाहिए। 
किसी भी तरह दुग तक पहुचकर उसमे प्रवेश करना चाहिए 

शेरा ने मेरा की बात की पुष्टि की, “साहस को नही छोडना 
चाहिए, हम प्रयास करना चाहिए ।” 

पवनसी ने अपने भाई को गल लगाकर कहा, “तुम मेरे सच्चे 
भाई हो । 

खेतसी, मेरा और शेरा तीनो जने गस्त्रों से सज्जित होकर रात के 
समय दुग की ओर चल पडे । रास्ता बडा विकट था । केटीली भाडियों 
श्रौर घने पेडो से उलभी लताग्नो के कारण उन्हे हर कदम पर कष्ट 
उठाना पड रहा था । शेरा के हाथ बुभी हुई कुछ मशाले थी जो हम्मीर 
की सनाग्री के लिए सकेत था । 

चलने के पूव खेतसी ने हम्मीर क चरण-स्पश करके विगलित स्वर 
मे कहा था, “राणाजी, आप श्रपनी सेना के साथ तयार रहिएगा । जसे 
ही मसाले जले वसे ही शाप दुग के तोरण द्वार पर पहुच जाए । 

हम्मीर ने खतसी को प्रग।ढावगन म आवद्ध करके स्तहसित्त स्वर 
म कहा, ' तुम हृदय की मथुरतम यडकन हो, रिपु-रौरव म तुम्हारे ओोवन 
को क्या-क्या यन्त्रणाएं उठानी पड़ेगी, में कत्पना-मात्र से दुखी हा जाता 
ह। फिर ये शेरा-मेरा प्राणो की वाजी लगाने में सिसौदियों से भी 
श्रग्मणी हैं, उन्हे भी शत्रु के मोर्चे पर भेजते हुए हृदय भर गाता ह। 
तुम दोनो भादयों के ऋण से चित्तोौड कभी भी उऋणा नहीं होगा ।” 

खेतसी ने हम्मीर के इन व्यवा भरे स्वर पर तनिक ध्यान नहीं 


४१ 


दिया । वह पूर्ववत्‌ स्वर में बोला, “एक वात का ध्यान रखिएगा, यदि 
हम अँघेरे में ही दुर्ग मे प्रवेश करने मे सफल हो गए तो हम दो मशाले 
शक साथ जलाएंगे ।” 

हम्मीर स्वय गस्त्रों से सज्जित सेतसी के सकेतों की प्रतीक्षा कर 
रहा था। उसके सारे सैनिक आज असमय ही युद्ध करने के लिए कटि- 
बद्ध ये ह 

एक छोटी-सी पगडडी पर खेतसी, मेरा और श्षेरा चल रहे थे। 
दोनों श्र पत्थरों के ठुकडो का ढेर था जो कदाचित शत्रु को इस रास्ते 
मे आया जानकर उनके नाश के प्रयोग भें झ्राता होगा | 

वी रे-पीरे मद्धिम चद्धिका के प्रकाश में उन्हे रास्ते से थोडी दूर एर 
एक छाया हिलती हुईं दिखलाई पडी । उसके कदमो की आहट मेरा ने 
घरतो पर कान रख कर सुनी । उसकी ध्वरोन्द्रियाँ वडी प्रखर थी । उसने 
चारी-वारी से घरती पर अ्रपने दोनो कान रखे शौर कहा, "कोई सतकंता 
से पहरा दे रहा है। हमे सावधान हो जाता चाहिए ।” 

खेतसी ने अपना बनुष बाण संमाला। तीनो साथी भकाडियों की 
ओट में आगे सरवने लगे । कभी-कभी राडियों की शाखाएँ उनके वृक्ष 
की लौह-चादर से टकरा कर घीमी ध्वनि वर देती थी। 

मद्धिम चन्द्रिका के प्रकाश में खेतसी ने उस व्यक्ति को देख लिया जो 
सतर्कता से पहरा दे रहा था। खेतसी न अपना निक्षाना बाँघा, मेरा 
आऔर शेरा ने भी अपने धनुष को चढाया । खेतसी ने एकलिग्रेश्वर की 
अन ही मन आराधना की । तीर छोडा। निशाना ठीक लगा | पहर॑दार 
का काम तमाम हो गया । 

ग्रव वे तीनो ऊँची घरती पर खडे होकर दुर्ग को देखने लगे | 
जिस रास्ते से वे अभी जा रहे थे--उस रास्ते से पुर खतरा था । हर 
पचास कदम पर पहरेदार तैनात थे। यह भाग्य को बात हो समकमऊ्िए 
कि दुर्ग की दीवारें जगह-जगह हूटी-कूंटी थी) इन दूटी-फुटी दीवार पर 
चढने में सरलता हुई है । 


डर 


उन्होने श्रपना पथ परिवर्तित कर लिया। श्रव वे श्रत्यन्त ऊबड-खावड 
रास्ते से जा रहे थे। 

श्रप्रत्याशित एक भाडी से एक नाग रपट कर मेरा के पाँव पर पडा। 
मेरा का पाँव सोटे वस्त्रों से बंधा था, अत साँप अपना डक नही मार 
सका कितु वे इस आक्रमण से शकित हो उठे | मेरा ने साँप के ट्रुकडें- 
टुकडे कर दिए । यह आ्ाक्षमरा श्रशुभ-सा लगा मेरा को । उसका साहस 
हट-सा गया । उसके पाँव धीरे उठने लगे । खेतसी उसकी मन स्थिति से 
भिन्न हो गया। उसका कन्धा पकड़ कर वह बोला, “साहस छोडने से कुछ 
नही होगा । देखो, दुगे हमारे बहुत समीप आ गया है, हमे दुग के द्वार 
खोलने हैं ।” 

अ्रव रास्ता कँक्रीला सा आ गया। चतुर्दिक कटीली भ्ाडियाँ एव 
ऊँची-नीची कटी चट्टाने सी दीख पडने लगी | कुछ पत्थरों के विशाल खड 
भूत वी छायाओ्रो से लग रहे थे। खेतसी ने एक बार उन पत्थरों को स्पर्श 
करके देसा | श्रस्तराल की भय सजक भावनाओ् का भ्रम दूर हो गया । 

रात्रि का सौदये-चन्द्र भ्रव दुर्ग के पीछे उुप गया था | धोर तिमिर 
के मध्य पथ का अवलोकन दूभर हो गया था। अँबेरे मे ठोकर खा- 
खाकर वे श्रत्यन्त सावधावी से कदम रखते हुए झ्ागे बढ रहे थे। वे प्रयत्न- 
शील थे कि उनके कदमों शी झाहट भी न हो । 

गतव्य जय समीप आता है तय विपमताएँ बढ जाती हैं । 

दुग की प्राचीरो के मा नकट पहुचते ही एक पहरेदार ने उन्हे देख 
लिया । देखने के साथ उसके मह से हकी आ्राब्वय-भरी चीस निकल 
गई । उसकी चीख सूनते ही मेरा न धनुष वाना और वह खेलसी तथाशेरा 
को पक कर टूसीी ओर सत्य त झीख्ता से लपक गया। उसे श्रदेशा 
था कि झभी थोटी देर मे यहा कड वागों वी वर्षा होगी। हुआ भी 
वहीं । कई वाण एक साथ उस जगह पर आकर टक्राए। वे तीनों 
साँस रोक बर बेठ रह--एक पत्थर की ओट में। तोनो पसीने से 


ले 


जयपथ हो गए थे । बुद्ध देर तक वे इसी तरह बैठे रह , अन्त में वे 


डरे 


फिर श्ाागे बढ़े । 


इस वार उन्होंने श्रपनी तलवारों व ढालो को सेमाल लिया। ये 
श्रन्धकार में पाँवों व हाथो के स्पर्श मत से पथ का परिचय पाते ये श्ौर 
झागे वढ जाते थे । 

खेतसी ने दुर्ग की दीवार के समीप पहुँच कर गगन को निहारा। 
श्रसीम शुन्यता व्याप्त उस तारो भरे आँचल को वह अभ्रल्पकाल के लिए 
देखता रहा । किरत्याँ की श्र हृष्टिपात करके वह बोला, “चार बज 
रहे मेरा, भ्रव शीघ्र ही कार्य समाप्त किया जाय ।” 

झव समस्या थी कि दीवार पर कंसे चढा जाय ? दीवार बहुत पुरानी 
शौर खुरदरी थी। जगह-जगह टूट जाने के कारण उसमे गढे भी पड 
गये थे । वे तीनो दीवारों को देखने लगे। दीवार के कँगूरे पर किसी 
आदमी के चलने की ध्वनि भ्राई | तीनो जनें जमीन पर लेट गएं। 

कदमों की आ्राहट दने -शर्ने लोप हो गई | खेतसी ने दोनो की गर्दनो 
को श्रपने समीप लाकर कहा, “अब क्या होगा ?” 

शैेरा ने कहा, “यदि यह पहरेदार यही पर पहरा दे रहा है तो हमारा 
यह कार्य सफल नहीं हो सकता । हमे वापस लोट जाना पडेगा ।” 

क्यो ?” 

“क्योकि इस पहरेदार से यह बात स्पष्टरूप से ज्ञात होती है कि हर 
बुर्ज पर सेनिक तैनात है ।* 

“ग्रसफल लौट जाने से तो अ्रच्छा है कि लडकर मर जाएँ।” 

शेरा गभीर वना रहा। 

खेतसी का मस्तिष्क भी मनभना उठा। उनके विचारो की शर्वित 
और कल्पनाओों की उडान मर-सी गई थी । ै 

दोरा हढ भावना को अपने स्वर मे घोलकर बोला, “मैं इसका प्रवन्ध 
करता हूँ । मैं श्रापको निराश नही होने दूंगा ।/ 

क्या होगा ? इससे खेतमी और मेरा दोनो नितान्‍्त अपरिचित थे | 
उनके समक्ष अन्वकार था, घोर अन्यकार । 


ह944 


“ शेरा न कहा था, भुन थ।। ऊपर चढाइए, पर ठहरिए, पहले मैं यह 
धता लगा लू कि यह पहरेदार क्तिनी देर मे लोटकर वापस आता है । 
उसे लौटने में सात क्षण लगे। अ्वकी वार वह पहरेदार श्राकर गया तो 
शेरा अपनी तलवार का मह में दावकर दीवार पर चढा | तनिक सम्बल 
दीवार पर चढन के लिए पर्याप्त था। दीवार पर चढकर दोरा न अपन 
श्राप की बुज के करे में श्रात्मसात-सा कर लिया। उसके हृदय में 
विचितन्न आन्दोतन मच गया था। जीवन और मृत्यु का सयप । उसकी 
साम सकी हुई थी । 

नह पहरेदार निशक सा शेरा की ओर आा रहा था | उसके पावा की 
शाहर छ रा को मृत्यु टव के आगमन की सूचना दे रही थी । पर जस ही 

है णेरा के समीप गाया जेरा ते लपक कर भरपूर प्रहार श्रपनी तलवार 

का उस पहरेदार हे गते पर कर दिया | पहरेदार वी गदन बड़ से शला 
हो गई। रन्त की धारा पूण देगस से प्रवाहित हो गई । प्रहार उतागा सघा- 
तित था कि वह हाया ज़्दन भी नहीं कर सका । 

शेरा न तुरन्त श्रपना शिरस्थाण बदल कर उस पहरेदार का पहन 
जिया और फिर 7रान सेतसी को पुवारा । खेतसी के आते ही मेरा न 
सारी स्थिति स उवपत वराया । मरा के नेच अश्व से छलछता प्राए। 
खेतसी न उस प्रगाट ज्ालिगन म श्रावद्ध कर जिया। 

प्रशत उठा कि श्रव कया किया जाय ! 

याजना बनाई जाने लगी । 

टूस बार खतसी के मस्तिप्व न तुर त काम किया । उसन कहा कि 
गढ़ के बाहर शत्रु दो सना नहीं के बराबर हैं, ग्रत शेरा शचु के भेष मे 
दुग वे तारग द्वार पर जाए आर हम मशाल जलाकर राणाजी वो आन 
का निमत्रगा द 4 । जस ही वे दुग के समीप आराए, वस ही हम दोनों 
जाए से चिलायप । टम।र चित्वान से दुग के सैनिक हक्‍्के पय्प होयर 
हगा |॥र साभ्ग त+ यारा दरवाजा खोल देगा | 

पॉवर आप दूत के तारणदद्वार के सम्मल पाकर चित्वाएँ । 


“ऐसा ही होगा ।” 

दुर्ग के कंगूरो की ओठट लेकर दो मशालों का सकेव किया गया । 

राणा हम्मीर साँस रोककर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे तुरन्त 
अपने सामन्‍तो एवं सरदारो की लेकर दुर्ग पर चढ झआाए। दुर्ग वाले इस 
झाकस्मिक भ्रण्वो के आगमन से आकुल हो उठे। वे सेमल कर कॉगूरों 
पर आए, इससे पहले ही दुर्ग के तोरण द्वार पर मेरा और खेतसी ने 
शब्रुझो को ललकार दिया । 

शेरा दुर्ग के सनिको मे सम्मिलित था। भन्रु वी ललकार सुनकर 
सारे के सारे पहरेदार आवेश मे मेरा शऔर खेतसी वी ओर भागे तब तक 
जरा ने तोरण हार खोल दिया। 

हम्मीर ने दुर्ग मे प्रवेश कर लिया । 

शत्रुओं की स्थिति ही वदल गई । वीर बाकुरे राजपूतो ने उन आत« 
तायियो को गाजर-मूली की तरह काटना प्रारम्भ कर दिया। 


भोर का तारा उगा | 
देखते-देखतें तलवारों की ककार में भास्कर भगवान्र भी उदय हो' 


गए। प्रखर धूप का साम्राज्य सखति पर विस्तृत होकर मानवो के प्रात्म- 
लोक में उल्लास की उमभियो का सचरण करने लगा । पक्षियों का कल 
रव कृपाणों की भयानक खनख्नाहट में लुप्त हो गया। ऐसा पतीत' 
हो रहा था मानो आज दुर्ग के लिए यह सूर्य परिताप हरुग न होकर 
मृत्यु का निमत्रर्य देने को आया हो । मेवाडी पसिंहो की भाँति गर्ज गर्ज 
कर उन लुटेरों को मारने लगे । 

सूर्य रव्मि-रथ पर आरूढ होकर थोडा ही अग्रसर हुआ कि दुर्ग जीत 
लिया गया । हम्मीर का अतुल शौर्य उस दिन देखने योग्य था । 
सव ने देखा--किस तरह हम्मीर पर्चत वो भाँति अ्रटिग होकर अचुझओो 
का सहार कर रहा है। उसका लहूलुहान खग एक-एक वार मे दो-दो 
अन्रुओ को घराशायी कर रहा है। शब्ुप्रों के तीर उसकी दक्ष से टक- 
राने थे पर उसके वक्ष की लौह-चादर इतनी मोटी थी +ि तीर उससे 
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टक्राकर ही रह जाते से । उसकी ऐसी ग्रद्धितीय वीरता देखकर सब 
ने मन ही मन सोचा--वास्तव में हम्मीर ही चित्तीड का राणा बनने 
योग्य है। 

दुर्ग जीत लिया गया। 

हनुमान की सूर्ति श्रकित लाल ध्वज फहरा कर दिया गया । 

शेरा झाहत था। वह सिसकता हुआ हम्मीर के पास आया । उसको 
देखते ही सुख का सागर दुख वी वारिंघि मे बदल गया। हम्मीर को 
अपना अन्तरग खेतसी स्मरण हो उठा । कोई जोर से चिल्लाया, “मेरा 
कहाँ है ?” 

तुरन्त शवों मे से दोनो लाशे ढढी गई । हम्मीर उन दोनो को 
देखते ही काँप उठा । खेतसी के प्राशा पखेछ उड गये थे । नरकात्मां की 
सी घिनौनी आकृति लिए हुए खेतसी को लाश थी । रक्त तन से इतना 
निकल गया था कि चेहरा युगो की रुएण की भाति इवेत-पीत हो गया 
था। दाएँ हाथ वी पाँचो आअगुलियाँ कट गई थी । एक कपोल पर भाला 
चुभ गया था । दो तीर छातियो भे चुसकर पीठ मे निकल आए थे । एक 
जाँघध पर तलवार का वार लगा था जिमसे माँस का एक बडा लोथडा 
कट बर कहीं गिर गया था । 

इस भयकर इदइय को देखकर सभी जनो के श्रात्म-लोक मे व्यथा का 
भभमा उठ खरा हग्मा । पवनसी का कलेजा मुह को झा गया। वह चिंघाड 
सार कर रो उठा। हम्मीर और सभी ने उसे दैय दिया पर परवनसी 
वी आखा व ग्रास्‌ क्षर्म मर के लिए भी नहीं रुक रहे थे । 

एक सनिता भागवर जल लाया । उसने शैरा के मुह पर खिठका । 
देर मे कम्पन उपन्न हझ्मा | हम्मीर तटप उठा । उसकी रग-रग में दुख वी 
लहर दाट परी । मनप्य जीवित रह कर जिन झनुभूतियों का अपने मानव 
लोफ मे सथप देखता है, उसे वह मर कर नहीं कर पाता । हम्मीर की 
इच्डा इन अनुभूतियों हे कारणा ऐसी कायर हो गइ कि उसने तत्क्षण 
चाहा कि वह मर जाए, ताकि वह इस वीभत्स मृत्यु की यत्रया से वच 
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जाए। उसके नेत्र श्रश्चुओ से भर भ्राए । उसने हूटे हुए आ्रादमी की तरह 
अपने क्षरीर को खेतसी की लाश पर झ्ुुकाया । तभी शेरा हृटते हुए स्वर 
में बोला, “राणा जी !” 

हम्मीर उसके समीप गया । 

“राणा जी !” 

“ब्या है छेरा २! 

/एक इच्छा है ?” 

“बोलो, तुम्दारी हर इच्छा को हम्मीर अपना सर्वस्व त्याग कर के 
भी पूर्ण करेगा ।” 

“नही दीवाण, श्राप मेरे समीप श्रा जाएँ ।' 

हम्मीर उसके समीप चला गया । 

शेरा ने श्रपने कापते हाथो से हम्मीर के दोनो हाथ पकड़े । उन्हें 
स्नेह से अपने भाल पर रखा । फिर मधुर जीवनदायिनी मुस्कान के साथ 
उसने अपने वक्ष के घाव से रक्त निकालकर हम्मीर के ललाट पर खून 
का टीका लग दिया। तव शैरा के तरल लोचनो मे उज्ज्वल रविमियाँ 
विकीण हो उठी । एक अ्रदूभुद-अलोकिक झानन्द की सर्जना हो गई। 
हमीर रुघे स्वर मे बोला, "झेरा !” 

“ग्राप चिरायु हो ।” 

'दोरा मैं. !” 


“चित्तोड की प्रजा भ्रौर भील का हर फला और पाल का मुखिया 
तथा गमेती आपके चरणों मे भ्रपना मस्तक सदा रखेगा । अपने बाहुओ 
को झापकी सेवा मे लगा देगा । जहाँ मेवाड के कर्णधारों का पसीना 
बहेगा, वहाँ हमारा खून वहेगा।” 

हम्मीर भौर उसके सरदारो को कलेजे मुँह को आने लगे । 

शेरा के सुख पर अन्तिम वार शाह्वाद का प्रकाश पुज झालोकित 
हुआ । उसने स्तेह से मेरा को पुकारा और दूसरे ही क्षण उसका शरीर 
ठडा हो गया, पर भेरा वहाँ नही था ! 


तभी मेरा भिरता पड़ता और लटखडाता हुआ उन दोना लायो के 
समीप आया जो पुराने चमपद्रक वी भाँति जीणा-भीग हो गऊ थी । 
उसका मुख चरम दुस वे फारण चिक्रत हो गया था। ना से गगा- 
यमुना निरन्तर वह रही थी। वह पडाह खाकर उन लागशो पर गिर 
पटा । बह इतनी वरसा थे चील्लार कर रहा था कि पत्थर भी पिघल 
उठे । तब वह भर्राए स्वर मे बोला ' मैर स्वामी और नाती मुझे भूल 
मत जाना, हम सब फिर मिलेंगे, भगवान महादेव की सौगब, हम जरूर 
मिलेंगे, इस लोक में न सही, पर उस लाक म हमें कोर्ट अलग नहीं कर 
सकेगा। मेरे मित्र, मुर्भे मौत क्यो नहीं ग्राती ? मुझे मौत क्‍यों नहीं 
आती ? मेरा अपना शेरा चला गया। 

मेरा अचेत हो गया । उसे तुरन्त उपचार के लिए ल जाया गया । 

हम्मीर ने अपने कमर से दुपद्रा खोलकर उन दोनों को ओढा दिया 


और महाप्रश्ु एकलिगेहवर को उनके मोक्ष पाने की वह प्रायना करने 
लगा । 


टीका दौड़ की रस्म पृरणा हो गर्ड । 
पवनसी न समस्त कार्या को सम्पूणा करके ञ्र तम यार गिरी दुर्ग 


का दशन करके कहा हग जीत लिया राणगा जी पर शक्तियान याजुओ 
वा कटा कर । 


हम्मीर का मस्तक नत हा गया । पवनसी के नत्नों मे अविरल ग्रश्नू 
चह उठ । 


भर 
ग्रव हम्मीर पूगारूप से कलवाडा पवतीय भाग का अवीब्वर होकर 
चित्तोट की मुक्ति का उपाय सोचन लगा । राजा मालदव की शक्ति वा 
ह्वास करने वे अनयानय उपाया से हम्मीर सलग्न हो गया। सवप्रथम 
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उसने ढिढोरा पिटवाया कि जो वीर मेवाटी चित्तौड की मुक्ति चाहता 
है और अपने आपको राणा हम्मीर का रक्षक तंथा उसे चित्तौड व 
ग्रपना राणा एवं एकलिग्ेश्वर का दीवार मानता है, वह बीर अपने 
परिवार सहित पूर्व-पण्चिमी पर्वतीय प्रदेशों मे श्राकर वस जाए भन्यथा 
वे छत्रु समझे जाएंगे तथा उन्हे शत्रुओं की भाँति नाना प्रकार की आप-- 
दामों का सामना करना पडेगा । 

इस घोषणा के सुनते ही मेवाडी वीर, भोल, मीना तथा अन्य प्रजा- 
गगा अपने शृहो का त्याग कर पर्वतीय प्रदेश से आ गए । इससे हम्मीर 
को दो बडे लाभ हुए--उसके विश्वासी साथी सगठित हो पए तथा उसको 
इस बात का भी अनुमान हो गया कि उसे क्तिनी प्रजा “राणा' के रूप 
में स्वीकार करती है ? वह रत्तसिंह का पुत्र नहीं था किन्तु सिसोदिया 
सामन्त का पुत्र अवश्य था। प्रजा में यह एक भगानक प्रश्न सडा हो 
सकता था कि केवल हम्मीर ही वयो राणा वने ? शअ्रन्य राज्वी सामन्‍्त 
जो महावली थ, इस पद के लिए संघर्ष प्रारम्भ कर सक्तते थे, पर हम्मीर 
मे देखा कि किसी ने हल्के स्वर में भी इस प्रश्न को नहीं उठाया है। वह 
सर्वृप्रिय है । उसे सभी सामन्त अपना राखा स्त्रीकार करते हैं। उसने 
जाना कि इस समय समस्त वीर गणों के मन से एक ही लगन है, एक 
टी प्रतिज्ञा है, एक ही भावना है-गौरव के स्मृति चिन्हों का साकार, 
मेवाडियो के स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रततीफ चित्तौड दुर्ग की मुक्ति । 
अञग्मु के हाथ मे गई सूबवशियों की श्री और कौति की पुन प्राप्वि। 
अन्याय, अधर्म और शत्याचार की समाप्ति | स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रता का 
ग्राह्वान | 

हम्मीर ने मेवाडियों की तत्परता देखी । वे लोग कैलबाडा की ऊंँची- 
नीची घरती पर शअ्रपने घर बनाने लगे। देखते-देखते वहाँ नई नगरी वस 
गई तथा मेवाड के श्रन्य प्रात निजेन होने लगे। ज्व राजपूत पूर्णोहूप 
से ऊपरी हिस्से मे आ श्राकर वस गए तो हम्मीर ने श्ाने-जाने के रास्तों 
का बीहुड कर दिया । अग्मु की सेना या उसके अ्रघीनस्थ सामन्त-मरदार 


ब 


सुगमता से यात्रा न कर सके, इसके लिए उसने सुस्य-मुरय पथो को 
ध्वञ्ञ करना प्रारभ कर दिया तथा उसने यात्रियो एव मालदेव के सरदारों 
को लूटता प्रारम्भ कर दिया | 
गुरिल्ला युद्ध-पद्धति से हम्मीर को दो बड़े लाभ हुए । पहला लाभ 
यह हथा कि झात्रु की शक्ति क्षीर होने लगी और दूसरा हम्मीर को 
शत्रु के अस्त्र-शस्त्र मिल जाते थे । इससे हमीर श्रपनी घक्ति सचय करने 
लगा तथा उसकी बढती शक्ति को देखकर मुगल जाति के आतको से 
प्रताटित राजस्थान के कई सरदार इस स्वाधीनता प्रेमी वीर की सहायता 
करने लगे । हम्मीर की शक्ति दिन-प्रतिदिन बढने लगी । 
ग >८ ८ 
मुहम्मद तुगलक पूरा ग्रहमक था तथा उसने अतेक दुस्साहसपूर्ण 
अदूर दर्शी कार्यो का बीटा भी उठाया, फ्लत उसकी शक्ति छिन्न भिन्न 
होन लगी, तथा प्रजा में असतोप यी ज्वाला जाग उठी । 
इसी बीच हम्मीर के साथ भाग्य एक खेल खेल गया । अभी वह 
पूणरूप से ऋपन को संगठित कर भी नही पाया था फि उसने यह विचार 
कर निया कि वह चितौड़ पर हमला करेगा । चाचा मना करते रहे पर 
हम्मीर नही माना । उसने बहा, “पहाडी चूहों की भाति जीवन निर्वाह 
करन स अच्छा है कि एक दिन सम्मान की मृत्यु पा जाएँ ।” 
मृत्यु को सर्वोर्पार मानने वाले चतुर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते । 
चटा, सफ्ल राजनीति का तात्पय यही होता है कि यंत्र केन प्रकारेणश 
ग्रपन प्रश्चत्व व बढ़ाया जाय । 
“नहीं मैं चाहता ह कि अतिश्षीघत्र आक्रमण करके चिसौड प्र 
ग्रधिवार बर लिया जाये । 
मालदव हृतना दुबल नही है ?” 
सिस!|दिया के समक्ष चौहान निनके के सहश है [” 
नहीं, ग्रभों जाजार के चौहानों वी शक्ति लीस्ण नहीं हुई है । ' 
हम्मीर ते अपने हठ का नहीं त्यागा । उसने अपने साथी श्रनगसिह 
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को बुलाया झौर चित्तौड पर श्राक़मरण करने की योजना बना डाली ॥ 
भील योद्धा मेरा अपना घनुष संभाल चुका था। चाचा भ्रजयरसिह श्वात- 
क्लात-से चहलकदमी कर रहे थे । अन्त मे वे गहरे मौन को तोडते हुए 
बोले, “दीका-दौड में तुमने अपनी दो वाजुएँ कटवा डाली थी हम्मीर । 
शेरा भौर खेतसी की मृत्यु को हम कभी नहीं भूल सकते । श्राज तुम 
फिर झीघक्रता करके ।॥” 

हम्मीर उत्त जित ही उठा। वह कुमलाता हुआ बोला, आप मुझे 
सदा निरुत्साहित कर देते हैं । मुझे विश्वस्त सूत्रो से ज्ञात हुआ है कि 
मुहम्मद तुगलक श्रभी मूर्खता भरे कार्यों मे लगा हुआ है, ऐसे समय किया 
गया श्राक्तरण कभी भी विफल नहीं हो सकता ।” 

झनगर्सिह महावली जागीरदार था। श्यामवर्ण और लम्बा कंद । 
सदा “प्रमल' के नशे मे रहता था। क्र्र प्रकृति का दयाहीन । वित्तौड 
मरेशो का समर्थक । जीवन के इस परमघ्येय का हामी-- बुद्ध करो ! 
जो राजपूत युद्ध के विना रहता है वह अवश्य वर्णशकर होता है ।” 

अ्रनगर्सिह ने हम्मीर की वात का समर्थन किया । उसने प्रपना 
खड ग म्यात से निकाल कर कहा, “राणा जी ठीक फरमा रहे है । हमे 
भय से मुक्त होकर अति शीघ्र चित्तौड पर श्राक्रमण कर देना चाहिए ।” 

“युद्ध ।” बीच में श्रजयसिह वोले, “विना पूर्ण शक्ति युद्ध घातक 
सिद्ध होता है ।” 

“वीरो के लिए युद्ध कभी भी घातक सिद्ध नही होता ।” 

उस दिन बात ने विवाद का रूप घारण कर लिया। विवाद भी 
कुछ ऐसा उनका कि फिर सुलझा ही नहीं। रात के समय माँस पकाया 
गया था। मेरा दो हिरन मार कर लाया था। उसका सुस्वादिष्ट माँस 
जब पघुनकर भ्रजयसिह जी समक्ष रजत-थाली मे ले जाया गया तब उन्होंने 
नहीं का सिर हिला दिया। वे तनिक व्यग्र जान पड रहे थे। हम्मीर 
के हठ के समक्ष वे पराजित अवश्य हो जाते थे पर श्रव उन्हे यह स्पष्ट 
लक्षित हो रहा था कि उसका भविष्य श्रन्धकारमय है । झभी तक उस 


भर 
की शक्ति का पूणा सगठन नहीं हुशा है, अभी तक उसके सारे सरदार 
हिंदुबारग छत के नीचे एकत्रित नहीं हुए हैं तव वह जालोर के सोनगर 
चौहान मालदेव पा सामना कंसे करेगा “ 

पट शाति महाराज बन गई। उसका अन्त नही । अ्रजयसिह विचारों 
के द्त्व मे तार पार प्राची के पागण मे सूय-देवता के आगमन देख 
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उपर हम्मीर को भरी चेन नहीं । 

निशीव पहर के नीरव क्षणा म उसके एवं दूत ते समाचार सुनाया 
कि कोई घुडसवार ज॒त्रु सेनिव गुप्त लूप से माग से जा रहा है। उसके 
पास सित्ना की दो बरी-बरी अलिया ह । 

हम्पीर यह सुवक्र उसाह से भर उठा । उसकी शालों भे चमक 
ग्रा गई। अभाव की दक्ष मे थोडी भी प्राप्ति वरदान सिद्ध होती हे । 
उसने अपना बनुप्र और खह_ग सभाचा और झनगसिह को जगाया । 

पवतीय एथ यो चद्मानो पर छा दोनों की प्रगरक्षिया धीमी-धीमी 
ग्रावाज वर रही थी। कभी-कभी हम्मीर का गंगरसा किसी भाडी के 
काटा से उलभ जाता या। अनर्गासह ने अपने दुपट्टे के बने कमरबन्द 
में एक लग स्व ग-पेटिका निकाली और उसमे से अ्रमल का एक टुबड़ा 
गीडवर वह चया गया जेसे वह विषाक्त पदाव उस योद्धा के लिए एक 
साधारश खाय हा । 

एक सततिक ये हात में मशाग थी। जती हुई नहीं, बुझी हुई । वह 
पहाटी रास्टो से ये यलत परिचित था। वह उन दोनो के आगे जा रहा 
था । उसवे चरण उन विमिराच्ठन्त बीहशझ पंगउलियों के हादिक मित्र 
सम जात पटल थे, तथी दह खाद भ शीज्षता से प८ चाय बाली पगइडडिगो 
पर भाग रहा था। 

ग्राख्िर व तीना गलत्प पर जा परच । 

रारता रोड « * ये छड़े हर गए। एक सेनिक ने मशाल ज्वलित की । 
मुसतमान शा जारी सत्झ कर हक गया । उसका काला घोड़ा अगते 


हक 


कदम उठाकर हिसहिना उठा। उसकी थैलियों के सिक्के बोल उठे । 
'सिपाही के पीछे तीन घुउझसवार और थे, वे भी सावधान होकर खडे 
हो गए । 

हम्मीर ने ककककर कहा, “सिपाही, प्राणों की रक्षा चाहते हो तो 
थैलियाँ सौप दो ।” 

सिपाही झर्थभरी जलती (ष्टि से हम्मीर को देखने लगा । 

हम्मीर उसके और समीप झाया । तिपाही ने अपने घोडे को पीछे 
कर लिया | उसकी हृष्टि श्रपनी दोनों थैलियो पर थी। 

“युद्ध करोगे ?” अ्नगसिह ने आगे वढवर पूछा । 

“हैँ, जब तक जान है तव तक अपने मालिक से दगा नहीं करूँगा । 
यह उसकी दौलत है, उसके दरबार में हाजिर करूँगा ।/ 

हम्मीर ने श्रमगरसिह की ओर उन्मुख होकर कहा, “यह भ्रभिमान 
का पुतला है। इसे. / 

बीच मे ही सिपाही बोला, “जान शान से कीमती नहीं। में और 
मेरे साथी मरते दम तक आझापको यह दोलत नहीं देंगे ।” 

हम्मीर समझौते के स्वर में बोला, “वयो जान के पीछे पड रहे हो, 
मैं व्यर्थ में सुन वहाना नहीं! चाहता, पर यदि तुम मेरी झाजा को नहीं 
मानोगे तो तुम सबकी गर्दनें जमीन पर लांटती नज़र श्राएंगी ।” 

“एक कुत्ता भी वफादार होता है, फिर हम तो आदमी हैं । वफा को 
कंसे छोड सकते हैं, वहादुर !” 

“फिर ?” लघु शब्द एक वडा प्रश्न उत्पन्न कर गया । 

“आप अपना काम करें और हम अपना करेंगे ।” 

तीन तीर आए और घुडमसवार जमीन पर लोट गए । 

हम्मीर ने अपना खडग निकालकर उस पर वार करना चाहा । 
“सिपाही वैलियाँ लेकर दूद पडा । वह अँब्रे मे भागना चाहता था पर 
हम्मीर के सैनिकों ने उसे रोक लिया। वह श्राकुल-व्याकुल सा इघर- 
उधर देखने लगा । श्रनगरसिह को उसके व्वदेकणों से झ्राच्छादित मुख को 
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देखकर करुणा श्रा गई। वह स्वय वीर था। उसे शत्रु को इस तरह 
घिरे देखकर उचित न लगा । यह अन्याय है, वीरोचित श्रादश नहीं। 
वह कटककर बोला, “नही, ऐसा नहीं होगा, रुक जाइए राणाजी 

हम्मीर की उठी हुई सड़ग उठी रह गई ) भावनाओ्रों से उद्धलित 
सिपाही ने अपनी कमर म छिपी कटार को निकाल कर हम्मीर पर हमला 
करना चाहा पर तत्काल अ्रनगसिह ने अ्रपने विशाल वाज़ू को उठाकर 
सिपाही के हाथ पर दे मारा । इस आघात के लिए सिपाही तैयार नहीं 
था, श्रव क्ठार उसके हाथ से गिर कर दूर जा गिरी । हम्मीर का मजा- 
लची पागलों की तरह चित्लाकर बोला, “शद्रु का विश्वास न करो ।” 

अनगसिह उन दोनों के मध्य पहाठ-सा था गया । वह अपनी दोनों 
थैलियों को वाएँ हाथ में पफडे हुए था । 

दु खद दुघटना के पूृवर ही झ्नगसिह ने एक नूतन निराय लिया । वह 
सिपाही का कन्या पकट वर बोला, “वफा को तुम छोडना नही चाहते 
हो और रागाजी दन यलियो को, फिर क्यो नही उसका उचित निशय 
कर लिया जाय ?/' 

“तेबिन मैं श्रकेला ह ।” 

“दुन्द्र युद्ध कर लो । 

सिपाही ने भ्रपनी ओर भयभीत चहे की तरह देखा । 

“तुम वीर होवर इतना दरते हो 7” 

“नहीं | 

“फिर तलवार हाथ में लेकर मृझ से लडो, जो जीतेगा, वही बलिया 
ले लेगा । 

सिपाही इस सहजता से थैलियों को अपने से दर करता नहीं चाहता 
था । क्या पता, यह उन द्वारा उससे वैलियाँ प्राप्त करके हवा हो जा । 
उसने एसा जिवारा और साययान हो गया, “नहीं, तुम हुशियारी मे मुझे 
धोखा देना चाहते हो ?” 


* नहीं राजपुत युद्ध में पोपा नहीं वरते है ।! 
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“मुर्कफ विश्वास नहीं होता ।” 

“यह स्वभाव दी वात्त है ।” 

हम्मीर के मन में अनर्गर्सिह के प्रति विचित्र अनुभूति हुई ) वह विजित 
बाजी को पराजय में क्यो बदल रहा है ? राजनीति के उर्दू श्यो-ब्येयो के 
विरुद्ध चलकर वह विजय की उपलब्धि नहीं कर सकता । 

अनगर्सिह ने श्रपती तलवार को नमस्कार करके कहा, “तुम्हे मुझसे 
लड़ना ही पडेगा। मैं तुम्हारे खून से इस तलवार की प्यास बुकाऊंगा ।” 

धलेकिन. 

“लेक्नि में नहीं मान सकता | तुम नही लडोगे तो भी मैं तुमसे 
लडगा। न्याय भग नही होगा । देखो, सिपाही/ राखाजी मेरे स्वामी 
है, मैं उनके चरणो की सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि हम सच्चाई के साथ 
लडेंगे । 

श्रन्त मे सिपाही ने निश्चिय कर लिया कि वह अनर्गाभह से दन्द्र युद्ध 
करेगा । वह अपनी तलवार को सँमालने लगा । उसने दोनो थेलियाँ 
अपनी कमर के बाँध ली। जब दोनो इन्द्र युद्ध के लिए तत्पर हुए तब 
क्षण भर के लिए दोनो के मन मे मृत्यु की बात झा गयी। 

थोडी ही देर में स्थिति बदल गई। हम्मीर उत दो इन्द्र युद्ध- 
वेत्ताओ का न्याय करने के लिए एक ओर चढद्राव पर बैठ गया । उसका 
हृदय निरछल था। श्रन्य संनिक दर्शक की तरह विस्मित उत्सुक हप्ठि से 
उन दोनो को ट्रुकुर-टुकुर देखने लगा ) मशालें जल रही थी। 

अनग्सिह और सिपाही भ्रामने-सामने भाएं। 

दोनी बलिप्ठ श्रोर खूखार लग रहे ये । 

हम्मीर ने श्रन्तिम वार यह प्रयास किया, “यह निश्चय समझो कि 
तुम दोनो मे से एक को मरना पडेगा, क्यो नहीं प्रेम भाव से निर्णेय कर 
लो। 

अनगरसिह ने व्यगपूर्ण तीखी मुस्कान के साथ कहा, “वीर लोग 
विश्वासघाती नही होते हैं। प्राण रहते वे अपने स्वामी को हानि नहीं 
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पहुँचा सकते | 

सिपाही ने कहा, “राजपूत ठीय बहता है । ' 

सिपाही यह कह गया, पर उसकी हृष्टि से येचनी थी जिस स उसके 
मानस का अनन्‍्तदा्ध न» स्पप्ट भवक रहा था। कदाचित उसे विव्णास नहीं 
श्रा रहा था कि उसके साथ छाया नहीं क्या जाएगा । 

अनर्गासह अब व्यय्र हो उठा था । समीप पड़ी जिकारा चट्टान के 
एक खडसे अ्रपनो तववार को टकफराकर वोजा,"हमसे से एक की निश्चित 
मृत्यु है, में समझता ह यह तुम्हारी होगो 

“नही जनाब, यह आपकी होगी ।' 

“ग्रभी पता लग जाएगा, उठाझो तलवार । ! 

जियट पथ था। चतुदिक चट्टान के लबु-दीय खड विस्तृत थे । मशाल 
से हिलती वृक्षा वी ठायाए प्रतामाप्रा सी प्रतीत हो रही थी। लगवा 
था--य छायाए श्रभी कसी के प्रारा को अपने मे निगल जाएगी । 

टन ->>दोनो वी तववारे टकराई । 

हम्मीर की श्रात्मा आन्‍न्दोलित हा गई । इस एक्की प्राणी क प्राण 
लेना उसको ततित अनुचित लगा । फिर दर्भाग्य का क्या भरोसा देव 
ओर कसे ग्राजाए ? यही ग्रनगसिह |! 

हम्मीर विचतवित हो गया । उसने एग यार पुन प्रयास विण | 

“तुम दरद्द युट मत करा सिपाही वन देकर लौट जाओ । 

अ्रन्गासह को एक साथ क्राक-घृगा गा गए। वह शिप्टता की परिधि 
के भीतर ही याता, “राशाजी, यह यायको जंसी बाते सबया व्यथ है । 
यह युट हागा झार एव व हाथा इस जशु वे खू से मेरी नावार यो 
प्यास युनारर ही सहगा । यू उत हो तृष्यि ही वास्तव तृप्ति है । 

सिपाही उमस गज सा पुमता हुमा जाला, जिस ग्रादमी में यफा 
नहीं ह उस शादमी वे लिए जिदगी यदज्जती का सामान ह ।" 

अनर्गासह की श्रात्मा उप्रल पड़ी । नयों के डोरे रप्ितम हों उठे, 
“मु्ने लटन मे हो जीउन का सच्चा युख प्राप्त होता है ।! 
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इन्द्र युद्ध प्रारम्भ हो गया। 

तलवारों की भयानक श्रावाज उस शून्य विजन पय पर गूजने लगी । 
मुसलमान योद्धा भी कम वीर नहीं था। वह भी अजीव पैत्तरे दिखला 
रहा था। किन्तु अनससिह की आ्रात्मा निर्भय होकर वार कर रही थी । 
सिपाही हर क्षण लाख प्रयास करने के वावज़ूद भी शकित हो उठता 
था। श्रप्रत्याशित उसन एक वार झनग्सिह की वाज़ू पर कर दिया । 
भ्रनगर्सिहु यदि उस वार से अपनी सुरक्षा नहीं करता तो वाज्ू घड़ से 
पृथक हो जाता फिर भी रक्तस्ताव नही रुका । 

हम्मीर का मन दहल उठा । 

अनगर्सिह का पौरष आहत सॉँप-सा फुत्कार कर उठा। उसकी 
आँखें पंशाविक भावनाओं से दीप्त हो उठी । वह हुँकार कर सिपाही पर 
ट्ृट पडा। ऐसा डरावना दृश्य था कि हम्मीर एवं दर्शक सैनिक की 
रकत-शिराएँ जम्र गई । त्तदनन्तर उसने अपनी तलवार युगल करो मे 
चकड कर सम्पूर्ण जक्ति से श्राघात किया । सिपाही के हाथ की तलवार 
छूट पड़ी । वह भअत्यधिक चपलता के साथ चट्टान के टुकड़े के पीछे हो 
गया । आधात बच गया पर अनगसिह पागल हो गया । वह उसकी ओर 
“ऋपटा । निहत्या जन्रु था। भय से श्राक़ान्त मृत्यु से शकित ! 

अनग देत्य वी भाँति क्र अट्टृहास कर उठा। मृत्यु-दूत की भाँति 
उसकी धनुपाकार में उरध्वोन्मुली हो गईं। उसने सिपाही की पगडी को 
प्कंड कर अपनी ओर खीचा । पर दूसरे ही पत्र सिपाही ने एक ववनखा 
निकाल कर अझनग के उदर की झोर प्रहार किया । 

दोनो चतुर वीर थे। अनगर्सिह ने हठात्‌ सिपाही को छोड दिया 
और एक निकटवर्ती चट्टान पर चढ गया। वबनखा प्रतग पर फेका गया । 
चार निप्फ्ल हुआ । झनग उसकी ओर बढ़ा | प्रतिपल मृत्यु सिपाही वी 
ओर वढी । सिपाही की थात्मा की गहरादयों में निहित रोदन चीख 
| 'पडा, "नही, नही, मुझे छोड दो ।” 

हम्मीर दुख से द्रवित हो चिल्लाया, ''इमे मत मारो ।” 
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एक श्रट्टहास, दानवी अट्टहास ! 

हम्मीर ने देखा, अनग के हाथ में सिपाही का सिर है। सिर से 
बहती खून धारा देखकर विह्नल हो गया, “यह क्षत्रियो की नैतिकता श्रौर 
घर्म नही है। यह अ्धर अ्नीति श्र महापतन है । किसी को अभय न 
देना वीर वष्पारावल के वशजों के विश्वास पर आघात है, कुछृत्य है ।” 

अनग एक विचित्र सी अनुभूति मे अपने दाँत किटक्रिटा उठा । एक 
चट्टान को प्रग्तर-पीठिका मान कर उस पर बँठ गया । 

उपदेशात्मक शैली मे अनग बोला, “युद्ध ही योद्धा की महान्‌ तिप्सा 
होती है रिपरु का यह मर्दन भ्रौर उसके रक्त से नित्य चूतन तपण ही उसके 
राज्य और हृदय के लिए श्रेष्ठ वरदान सिद्ध होता है। क्यो़ि हृदय 
जब तक युद्ध-पिपासु नहीं होगा तव तक राज्य का विस्तार और तिप्सा 
की क्षुधा अन्तहीन नहीं होगी । शत्रु की मुक्ति स्थय का पतन वनती है । 
इसलिए राणा जी श्रपनी वीरता के झआतक का डका उत्तर से दक्षिण 
और पूव से पश्चिम तक बजा दीजिए ताफि शयु आपके श्राह्मान के साथ 
पराजय स्वीकार करते । 

श्रनगसिह ने थैतियाँ हम्मीर को सौप दी, “यह लिप्सा है राणा 
जी, इससे जिस दिन मन भर जाएगा, उस दिन सूयवशीय क्षत्रियों का 
प्रताण घुघला हो जाएगा 

तव अनगर्सिह ने सिपाही के सिर को कदुक की तरह उस तिमिर- 
लोक में उठाल दिया । 

चतुरिवि नीरवता में हम्मीर की हृष्ठि सो सी गई। उसया मन 
योमित हो गया । उन चट्ठाना के पंजीकभ्षत तिमिर में हम्मीर यो उस 
सिपाही की वातर और चितित आ्राल दीप्स अगार सी दीस पी । 


लय है 


दि 

रात्रि श्रन्तिम सासे ले रही थी । नील गयन मे तारे कुम्हलाए फूलो 
से प्रतीत हो रहे थे। दूर पर तमसाकार शव ग-मालाओो की श्रोट से 
अ्रुणिम झाभा के दर्शन होने लग गए थे। हम्मीर अ्रभी-भ्रभी शब्या 
त्याग कर उठा था। उसकी अलस तन्द्रिल लोचनो में भारीपन स्पष्ट 
मलक रहा था। वह पर्वत की ओर से विखर कर आती हुई सूर्य-रश्मियो 
का अतिमेष हृष्टि से श्रवलोफन करने लगा। 

उमरती हुई दूरागत चारण की ध्वनि हम्मीर को प्रतिध्वनि वन कर 
कर्ण-कुहरो से टकराती हुई जान पडती थी । चारण किसी क्षत्रिय-वीर 
का यशोगान कर रहा था। चारण का स्व॒र वीन सा मधुर और कर्ण- 
प्रिय था। हम्मीर उसमे खो-सा गया। चारण धीरे-वीरे पगडडियो पर 
श्रमर यात्री की तरह चलता गया । उसका स्वर मदा होता गया । 

वीन का तार टन्‍त की मर्मान्तक ध्वनि करके टूट गया हम्मीर 
का अग्-अ्य भनभना उठा । उसे भय से काँपती उस सिपाही की सतप्त 
अवोध आँखें स्मरण हो उठी। वह मर्म-भेदी चीख हम्मीर के मत में 
आन्दोलन कर उठी। अनग का अट्टहास उसे क्र्रता की पराकाष्ठा 


लगा । उसका श्रन्तर सिपाही की मृत्यु के अवसाद के आवतंन में 
श्रावेष्टित हो गया । 


राजपुरोहित मश्रोच्चारण करता हुआ हम्मीर के भागे से गुजरा | 
हम्मीर पुरोहित की वाणी सुनकर स्वप्नाविप्ट-सा चौंक उठा । एक दीघे 
निश्वास प्रस्फुटित हुई जिसमे गहरी श्रन्तर्वेदगा कूलक रही थी। 
आ्राज दरवार में चाचा ने इस वात पर जोर दिया कि मालदेव के 
) साथ अ्सहयोग का संघर्ष शुरू किया जाय । प्रसहयोग झान्दोलन से वह 
घबरा उठेगा | 
कुशल नीतिज्ञ पवन सी ने अजयसिह जी की बात का समर्थन किया, 
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“जब तक हमारे पास श्रस्त्र-शस्त्र पर्याप्त रूप से एकत्रित न हो जाए 
तब तक हमे अपनी सेनाञ्रो का यहाँ से कूच नही होने देना चाहिए ।” 

ग्रनग सिह बोले, इसके पहले अजयसिह ने पुन कहा, “असहयोग 
श्रान्दोलन श्र छापेमारी का युद्ध स्वतत्नता के लिए वडे सहायक सिद्ध 
हुए हैं। हमे मेवाटियों मे निरन्तर इसी बात का प्रचार-प्रसार करना 
पे हिए जिससे राजा मालदेव का यहाँ जीना ही दूभर हो जाए। उसके 
पास श्रसख्य सेना है, वह सपरिवार जालोर को छोड कर यहाँ पडा है, 
इतना व्यय है कि यदि मेवाडी जनता उसके साथ सम्पूणा श्रसहयोग 
करता प्रारभ कर दे तो वह स्वय चित्तौड से श्रपना डेरा उठा लेगा। 
हमें घर-घर जाकर यही कहना चाहिए कि पर्वत पर चलो, मालदेव को 
लगान न दो, उसका बात वात में विरोब-अवरोध करो । जब हम पूण 
रूप से शक्ति-मम्पन्न व संगठित हो जाएँगे तव हमारा घ्वज गो (व सहित 
लहराएगा, थ्रन्यथा शीघ्रता मे किया गया विवेकहीन काय पश्चाताप वे 
आँसुशो के अतिरित्त कुछ नही छोडेगा ।” 

अनगसिह ने अथ-भरी दृष्टि सारी उपस्थिति पर डाली | तनिव 
झपने पदासन से हटवर बढ वोला, “चाचा जी अपनी अवस्थानुसार बार 
करते ह और युत्तिया सुमाते हैं। चाचा जी थ्ात यात्री वी तरह युद्ध 
झौर असन्तोप से घवराते हैं। अव इनका मन महाप्रश्नु एकलिग की 
भ्रम्यथना के भ्रतिरिक्त हिंसा वी ओर प्रवृत नहीं हो सकता । उनकी 
गात्गा हिसा जे नाम से कॉपती होगी। अब वे वृद्ध हो चले इसलिए वे 
संघप से हटकर याति से शत्रु को पराजय देना चाहते ह। हिसा को 
त्याग ए7र अहिसा व आधार पर उस राज्य की प्राप्ति के स्वप्न देख रहें 
है विय्यी हर ट सदन के खून के लाल छीटे अ्फ्ति है ।” 

पयनसी ने विरोध किया, “वात हिसा-अश्रहिसा की नहीं, बात है 
विनय की। परानय वी आशया होने पर झ्ाक़मण करना मूखत 
हीरह। 
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जमाकर वोला, “आप ठीक कहते हैं, पर भ्रभी शत्रु की दशा डॉवाडोल' 
है। आक्रमण निइ्चय सफल होगा | श्रहिसा की वात नानी की कहानी 
सी निरुद श्य ही लगती है ।” 

ग्रजयत्तिहु उठ खडे हुए, “में इस वार श्रहिसा की वात ही करूँगा ( 
जब स्वय मे प्रतिरोध की प्रवल शक्ति न हो तव अहिसा का युद्ध ही श्र 
की देश-निप्कासन के लिए विवश करता है ” 

झनगर्सिह कटु-स्वर मे बोला, “भीख से स्व॒राज्य नही मिलता काका- 
सा, भगवती माँ को खून दो, उसके खप्पर को रूड-मुट् से भर दो, वहू 
आपको स्वतवता देगी, भझ्रपकी जन्मसूमि को मान-मर्यादा देगी ।” 

हम्मीर ने भ्रनगर्सिह की वात का समर्थन बड़े झान्त-स्वर में किया। 
सिंहासन पर अकड कर वह बोला, “झत्रु की विपम स्थिति का हमे लास 
उठाना चाहिए । मुहम्मद तुगलक भी मालदेव की सहायता नही कर 
सकेगा, ऐसे समय हमारा आक्रमण निष्फल नही होगा ।* 

श्रनगर्सिह अपनी *यानक श्राकृति पर घृणा को नचाता हुआझा 
तीव्र स्वर मे वोला, “शुद्ध की ओर से कभी भी उदासीन न रहो, वीर 
के लिए युद्ध न करते का विचार ही मृत्यु है ।' 

बस फिर कया था ? 

चित्तौड पर आक़मण की तैयारियाँ हीने लगी । अजयसिह जी भी 
श्रव युद्ध की तैयारियों मे कोई वाघा उत्पन्‍्त नही करते थे। वे अहविसा 
एवं भ्रसहयोग पर वार-वार जोर देने की रट लगाते थे पर उन की 
क्षीय ध्वनि हथियारों की भीषण खनखनाहट में लुप्त हो जाती थी। 
परत की विस्तृत गृह मेखला भे हथियारों वी ध्वनि हर घडी आती 
रहती थी । भ्रनगर्सिह उन्‍्मत गज-सा घर-घर युद्ध का निनाद करता 
रहता था। खून की होली खेलने मे उस युद्ध विपासु पुरुष को एक विचित्र 
उत्त जना और प्रानन्द की उपलब्ध्धि होती थी। उसने उन विपाक्त 
तीरो की अ्रनवरत सर्जना करनी प्रारम्भ कर दी जो शत्रु के तन को 
स्पर्श करते ही उसे परलोक का यात्री वना देंगे। वह खूखार भेडिया 
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चना यत्र-तत्र सवत्र घूमा करता था। वीरो को उत्साह प्रदान करता था। 
उन्हे लम्पे-लम्वे भापण शोर उपदेश दिया करना था कि जो राजपूत 
युद्ध से जी छुराता है, वह नरक का भागी होता है। वह कभी पाप से 
मुक्त नहीं होता । 

बहु ओजस्वी वाणी मे कहता, “का-पुरुष को परम प्रतापी पुरुष 
चना सकने का मेरा श्रात्मविब्वास नही हटा है राणा जी ' ड्ने 
दया के पात्रों में हिसा की उस दुनिवार आग को जन्म दूगाजों 
करुणा की हल्की रेखाग्रो से भी इन्हे वचित रखने लगेगी । राजपूतो के 
श्रास-पास मैंने चारणो का जाल फैला दिया है। ये चारण निरन्तर इन्हे 
युद्ध के लिए उक्सा रहे हें। उनकी वाणी सुनकर का-पुरुषों मे 
क्या, मुर्दों में भी जान गया जाती है। मैंने सुना है, वे कहते हैं-ओझो 
चप्पा रावल के वशजो  झो उज्जवल कीतियो के स्तम्भो ' तुम्हारे राज्य 
में एक निरकुश श्ाततायी मुक्त क्रीडा विहार कर रहा है। तुम्हारी 
पावन छीतल बारा में एक यवन-चाक र निद्वन्ध तरणी विहार कर रहा 
हैं। तुम्हारे पवतीय प्रदेश बी उमादित समीरण में एक रिपु यहाँ की 
नारियो के वोमल श्रगो एवं मुक्त लास्यो में प्रमत्त हो गया है, ऐसे समय 
में श्रो सूय वशियों, तुम हाथ पर हाथ घरे क्यो बंठे हो ' तुम्हारी उपत्य- 
काग्रो में महाग्रनर्य हो रहा है इसलिए वीर पुत्रो जागो, महाकाल को 
जगाझो ताकि शयु तुम्हारी जननी को स्वतन्त्र कर दे । 

“राणा जी हमारा तीर निशान पर है। मुरभे विश्वास है, सममरागण 
में युद्ध वे लिए उन्मत्त वीर शय्ु पर हूटेगे तो विजय निश्चय ही हमारी 
होगी । * 

अन्त में वह राजि भी आई जिसकी समाप्ति पर युद्ध घोष किया 
जाणपा | हम्मीर अप कक्ष में गभीर मुद्रा बनाए दाय्या पर बैठा था । 
समीप उा 7 वा प्रशाश जगमगा रहा था। उसकी द्वग्या की मयूर पीटिवा 

पर नाचने मयर वा चित्र एक स्थिर निमृट उल्तास की भगिमा मे था । 
हम्मीर ते उप निप्प्राण मयूर पर बोमनता से द्वाव फेरा । स्तब्ड वाता- 
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चरण मे शून्य प्रदेश की साँय-साँय स्पष्ट सुनाई पड रही थी। बह सौंय 
साँय को दत्तचित होकर सुनने लगा । उसे लगा कि यह वन-प्रातर की 
साँय-साँय कह रही है कि प्रत्यूप के प्रथम पहर मे तूर्यनाद होगा 
झौर महामरण की छाया मे, प्रलय के आघातो में, पवन की चीत्कारों 
में यह वीरो का दल जो आज सुख की निद्रा मे निमस्‍्न है, जो श्राज 
चीर क्षत्राणियों की गोद मे प्यार, ममता, वात्सल्य लिए पडा है, जुकता 
हुआ दीखेगा ! शौर घरित्री का आँचल रक्त से भीग जाएगा | 

वह उद्वेंग में मर उठा । 

तभी एक परिचारिका ने झ्राकर निवेदन किया, “अनग श्राया है ?” 

"इस चेला 7 

भ्हाँ [?? 

“भीतर आने दो /” 

अनग अपनी एक भ्रुजा का दूसरी भ्रुजा से सरल स्पर्श करता हुआ 
हम्मीर के कक्ष मे आया ! प्रणाम करके वोला, “वीरो को निद्रा नहीं 
आ रही है। राणा जी, वे युद्ध के लिए उन्मत हो गए हैं ।” 

“यह छुभ है श्रनगर्सिह 

“शत्रु का कलेजा उनकी हुँकारो से थर्रा जाएगा 

“अनगर्सिह, किसी भी तरह चित्तौड को प्राप्त करो 

श्रपनी मूँछो पर ताव देता हुआ अनगर्सिह बोला, “चित्तोड श्रवद्य 
जीत लिया जाएगा !” 





हट 
सूर्य के साथ तूर्यताद सुनाई पडा । 


अलयकरी राजपूतो का दल चित्तोड फी झोर चल पडा । उन की 
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दामिनी सी प्रत्यवाओ पर विनाश के तीर चढने को ललक उठे। युद्ध 
शालाएं आज शास्त्रों से खाली हो गई थी। भौय॑, वीर्य ग्रौर तेजस्वी 
व्यक्तित्व के सम्राट हम्मीर अश्व पर आसरूढ होकर सेना के प्रमुख रूपमे 
आगे-भ्रागे वढ रहे थे । अप्रकट आक्रमण को प्रकट होते देर नहीं लगी । 
राजा मालदेव मुसलमानी सेना को लेकर पवनवेग से आ्रगे बडा । तब 
घूल बादलों से श्रतत झ्राकाश बँयला हो गया। 

मालदेव के शास्त्रागारों की शिलाए णस्त्रो को घार देने के लिए 
वर्चन हो उठी । मालदेव असस्य सेना लेकर मंदान में आ डठा । 

धोर युद्ध आरम्भ हो गया । 

गस्नो के टकराने से चिनगारिया निकलती थी। योद्धाओ के टकराने 
में प्रतीत होता था कि घरती पर भूकम्प आ गया है । 

भीपगा युद्ध हुआ । 

वरिणाम भी श्राशा के विपरीत निकला | हम्मीर को मीपण पराजय 
मिली । ऐसी पराजय कि हम्मीर वा हृदय दक-टूव हो गया। श्रपने 
साथियों के अतुल पराक्रम के पश्चात एसी पराजय ? हम्मीर चिन्ता, 
उद्देग और भय से विलित हो गया । ग्रनपसिह को कोई दु ख-सताप 
नहीं था) वह भी घूम-घुम कर कह रहा या 'जय-पराजय भाग्य वी 
वात है । इससे साहस और बैय को नहीं त्यागना चाहिए | झाह ! जब 
मैसे एक शत्रु को अपनी वगल में दबाकर मारा तो उसका सिर ही फट 
गया । ठाकुर सा | एकजिंगइयर की सौगन्प साता है, एवं चौहान 
को पाव स रोद डाला था ।' 

अजर्यासह ने अनगसिह वो युवातर कहा, जिस पीर को हिंसा 
भरी झमानवीय यादों में आनन्द आता हैं, वह यीर थीडे ही दिनो में 
चतान हो जाता ह | उसम देवता ये स्थान पे देत्य का बाब हो जाता 
हा 

अनग ने टस उपदश मे तनिक भी रुचि नहीं दिखनाई। वह उसी 
स्वर में बोला “प्राणों के खन की घारा में उठते हुए बजयते मे सावन 
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में पडती हुई वर्षा की बंदो की स्मृति दिलाते हैं 7 

अजयसिह भी व्यथित हो उठे । कडक कर बोले, “ तुम मनुष्यता से 
पृथक होते जा रहे हो | अनग | अश्रधिक क्र्रता श्रौर दयाहीनता मत्यन्त 
कठोर परिणाम का श्राघार बनाती है।” 

अनग अपने विचारो पर हृढ था, पर हम्मीर की मन स्थिति विचित्र 
हो गई,) उसके जीवन मे उत्साह की जगह निरुत्साह छा गया ) मालदेव 
विजयी होकर हम्मीर का चैन तक लूटने लगा। अब उसने हम्मीर के 
सरदारो एवं सामन्तो को कष्ट देना प्रारम्म कर दिया । जहाँ-जहाँ हम्मीर 
जाता था, राजा मालदेव उसका पीछा करता था झौर उसके सगठन पर 
भ्राघात पहुँचाता था, उसके प्रत्येक कार्य क्रम को वह निष्फल बनाने का 
प्रयास करता था । इससे हम्मीर का मन उचट गया और उसे श्रपना 
भविष्य घोर तिमिर के श्रक में खोया सा प्रतीत हुआ । 

एक दिन अ्रचानक उसने निर्णय किया कि वह मेवाड की भूमि को 
ही छोड देगा। 

रात्रि की वेला थी । 

चाचा अजयसिह भी वंठे-बेठे गीता का पठन-पाठन कर रहे थे । 

हम्मीर को अपने सम्मुख उन्‍्मन्‌ खडा देखकर पुछा, “क्या वात है 
बेटा ?” 

“काका, मैं मेवाड को कुछ दिन के लिए छोडना चाहता हूँ ।” 

“क्यो ?” ब्ाचा की आँखो मे प्रश्न नाच उठा । 

“मुझे लगता है कि श्रभी मेरा यहाँ ठहरना उचित नही है। मैं एक | 
वार गुप्त रूप से द्वारकापुरी की ओर जाना चाहता हूँ ।” 

“मैं नही चाहता । कोई बीर छात्रुओ्ओ के श्राघातों के घवरा कर 
अपनी मातृभूमि का परित्याग कर दे, इसे मैं उचित नहीं मानता । यह 
बहुत बडी दुवंलता है ।” 

' किन्तु मेरा मन इन सभी वस्तुओ से नितान्त पलायन करना चाहता 
है। मैं प्रत्याक्षमरण के लिए सजग होकर सोच भी नहीं सकता ।” 
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“आखिर क्यो ?” उन्होंने इन जब्दो पर जोर दिया ) 

“क्योकि मेरी दाक्ति का पतन हो चुका है। इस पराजय के पदचात 
हम फिसी भी तरह विरोब के उपयुक्त नही रहे |” 

“यह तुम क्सि आझ्राधार पर कह सकते हो ?” चाचा फे विश्ञाल नेत्रो 
में इस बार तनिक उत्तेजना उभर ॥ई । 

“आ्रपार यही ह कि इस पराजय में हमारे बडे बडे कई सामन्त मारे 
गए हैं और हमारी श्राथिक स्थिति भी टीक नही है । 

चाचा उठ गड़े हुए । हम्मीर के समीप आऊर उन्होने अपने दोनों 
हाथ उसके कन्धे पर रख दिए । तत्पण्चात वे स्नेहसिक्त स्वर में बोले, 
“तुम्हे इतना निराश नही होना चाहिए। आ्राशाहीन प्राणी ऊर्मे-क्षेत्र मे 
नितान्त ग्रमफ्ल सिद्ध होता है। तुम्हारे सामन्त-सरदारों के पास अभी 
भी श्रतुल कचन पडा है। वे अपने राणा के सम्मान के लिए अपनी 
स्त्रियों के गहन तक बचने को तैयार हें ।” 

हम्मीर ये बोई उत्तर नहीं दिया । वह वहाँ से हटकर अपने निजी 
वक्ष मझ्मा गया । एकान्त में उसके विचार-सागर में घोर उद्धलन चल 
रहा था - यह उद्बलन केवल पलायन के इंद-गिद घुम रहा था । 

पहत्याशित उसके विचारो ने दृढ़ता धारण वी ग्रार उसने चुपचाप 
मरा आर श्रयने अन्य साथियों के साथ चित्तौड से प्रस्थान कर दिया । 

वह थाडी दर गया हो नहीं था कि पीछे से अनर्गासह भरा पहुंचा । 
वह झायर योला, ' राणाजी, आप मीदडों की तरह समर-क्षेत्र जझोठकर 
भाग रह ह क्या पता कब आप पर गिपत्ति आ जाए गार आप के मान 
पर जाई वलय लग जाऐे, इसविए मे भी आपके साथ चतर आपकी 
रला कलगा य्योति मुभ सनच्चार्ट के साथ युद्ध करते में ही आनन्द 
ग्राता है ।/ 


धन 


हम्मीर के अप्रत्याशित गमन पर चाचा चिन्तित हो उठे, पराजय के 
'पदचात मालदेव के रणवाद्यो का घोष निरन्तर उपत्यकाओं मे चाचा 
को चुनौती दे रहा था। शखनाद व तूर्यनाद स्वप्न में चाचा के श्रग- 
प्रत्यग मे प्रकेम्पन भर देते थे । उर-उदधि की एक-एक लहर कह उठती 
थी पराजय, पराजय, पराजय ! आवेश और आवेग में उनकी मुद्टियाँ 
बेंच जाती थी । वे त्वरापूर्वक अ्रपने कक्ष मे टहलने लगते थे । 

शक्ति के श्रभाव मे चाचा शाति के तरीके अपनाने के आदी थे । 
वे युद्ध के प्रयोजन, परिणाम और परिणामोत्तर स्थिति का भलीभाँति 
विश्लेपण कर सग्राम भूमि में पाँव रखते थे। हम्मीर द्वारा किए गए 
असफल श्राक़मण से वे विचलित हो गए । व्यर्थ का रक्तपात, हिंसा शौर 
हानि | अनगर्सिह की युद्ध करने की झहनिश प्रवृति / यह सब क्‍या 
है ? यह मनुष्य के पतन की आधार शछिलाएँ है । 

चाचा चाह कर भी इन सभी वातो को विस्मृत नहीं कर मकते थे । 
कभी-कभी वे हम्मीर के प्रति भी रुष्ट हो जाते ये । वह शप्रत्याशित क्यो 
चला गया ? इस प्रकार घबरा कर मंदान छोडने का तात्पयं यही हो 
सकता है कि उसमे चित्तौड को से+लने की क्षमता नही है । 

दोपहर का समय था । नीलाम्वर में भास्कर भगवान अपने सम्पूर्ण 
पौरुष के साथ दीप्त हो रहे थे | दूर शेल-शिखरो एवं उपप्यका मे गहरा 
सन्नाटा छाया हुआ था । उस सन्नाटे को विदीर्ण करता हुआ एक भील 
यात्री का स्वर गूंज रहा था-- 

डालने तंरुवारे 
पीली ने परवातेक 
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ढाल और तलवार ' चाचा के कण-कुहरो मे इतना ही शब्द पडा 
वे उद्भ्रात से शून्य फ्री ओर हाथ पसार कर तीकज्न स्वर में बोले, युद्ध 
युद्ध | युद्र ।[ मभेबाड़ का हर बेटा ढाल-ललवार की वात करता है, 
विरोध, प्रतिरोध और सघप की वात करता है। किन्तु उस युद्ध से 
लाभ ही क्या, जो मनुण्य को ऐसी भयकर पराजय दे जाए जिसका परि- 
गगाम जीवित मृत्युन्मब्च हो ।' 

उद्देग म चाचा का हाथ अपने उन्नत कक्ष पर चला गया। वे ग्ावेश 
में बडबंटाए, ऐसी पराजय आत्म नाश और जगत नाथ दोनों का कारण 
बढ़ती है। पर में ऐसा क्दापि नही होने दूगा ' 

प्रतिहारी को पुकारने पर उसने कक्ष मे प्रवेश किया। 

प्रणाम के साथ वह चाचा के हुक्म जी प्रतीक्षा करने लगा । 

चांचा बोव, “ पवनसी को बुलाओं /” 

चाचा वे आमन्त्रण पर उसने त्यरा के साथ कक्ष म प्रवेश किया + 
पाद-स्पद्न के पश्चात नत-मस्तक होकर खडा हो गया । 

“पवनसी मैं तुम्हे बहुत बडी जिम्मेदारी सोपना चाहता हैं । मेवाड 
वी महिमा और प्रताप उसकी मिट्टी मे नहीं है, वह है हमारे वाजुओओ 
में। विच्तु भाग्य चक्र निमम होकर हमारा विरोध-9रतिरोध कर रहा 
है। प्रद्नति नी प्रत्यक चितवन हमारे साथ मनमाना खिलवाड़ खेल रही 
है । तव हमे असीम वैय श्रौर विवेक से काय करता है | हमे ऐसा संघर्ष 
करना ह, जिसके! गारव की सौरभ निम्त्माहित प्रागगों में उत्माह का 
सागर लहरा द, जो अ्रचत अयु-दुग की नीवे हिला दे 

प्रनसी मान स्थिर खा था। उसने तनिक भी समर्थन नहीं किया । 

'तुम चप क्यों हो ?” 

वाया सा, वात यह है ति में केवत आपकी आज्ञा वा पालन वर 
सता 7 । झाप झाला दीजिये में माजदेव का सिर काठ कर ला सकता 
है । अपनी युहि से मे उुड्ध भी राय देते को तैयार नहीं #। बस, श्राप 
खाता वीजिए | 
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पवनसी महावलिष्ठ योद्धा था। उसका हृदय विशाल और निर्भीक 
था । उसके सम्मुख अच्छे-अ्रच्छे योद्धा हार खा जाते थे । उसकी आखो 
मे ज्वलन्त शौर्य चिनगारियो की तरह चमकता रहता था | वह अजेय 
और अपराजित योद्धा केवल वचनो का अनुसरण करना जानता था, 
केवल आज्ञा का पालन करना ही अपना घर्मं सममभता था। 

चाचा एक वार अपने आसन से उठे और बैठे तव बोले, “नैन्य- 
शक्ति के भ्रभाव में हमे ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक 
रक्तपात और हिसा से दूर हो । हमे श्रद्दिया का युद्ध लडना चाहिए ।” 

पचनसी के तेजस्वी मुख पर आश्चर्य नाच 5ठा | अन्तर के विस्मय 
को श्रनावरण करता हुझ्ला वह बोला, “अ्रहिसा का युद्ध ? काका सा ! 
युद्ध और वह भी रक्तह्दीन युद्ध ।” 

“हाँ पवनसी, हमे रक्तहीन युद्ध लटना है। श्रल्पकाल के लिए इन 
शआ्रायुधशालाझों एवं शस्त्रागारो के द्वार वन्‍्द करने हैं । व्यर्थ ही स्वजनो 
और परिजनो का नाश कराना श्रधर्म श्लौर झनीति का कृत्य है !” 

“तनिक स्पष्ट कीजिए !” उसने सहजता से कहा । 

चाचा ने एक दीघं-निश्वास लिया, “यह वात तुम सबकी कल्पनाओो 
से परे है। तुम लोगो के मन में अहिसा के सग्राम वी वात स्पप्ठ नही 
है। तुम लोगो ने कभी भी थोडा भी परिवर्तन विना रक्त वहाए नही 
किया । चाहे तुम समथ हो अथवा असमर्थ, पर तुम समर भूमिमे श्रवध्य 
खडे हो जाते हो भ्रौर युद्ध वा घोष कर देते हो। फिर अपार क्षत्ति 
पाकर सदा-सदा के लिए अपने भाग्य को परतन्त्रता के वन्धनों मे वाँध 
लेते हो। पर मैं ऐसी परिस्थिति मे नए ढग से विचारना चाहता हूँ । 
वह नया विचार है --रक्तहीन क्राति ! श्रहिंसा का युद्ध । शत्रुओं से घोर 
असहयोग ।'' 

पवनसी की झाकृति एक निरीह शिकश्षु-सी हो गई। उस पर अज्ञान 
का भोलापन हिलोर ले उठा । उसकी युगल नीली गहरी आखो मे 
ओऔत्सुबय के भाव कम्पित छाया की तरह श्राने-जाने लगे । उसने झत्यन्त 
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विनम्रता से कहा, “सचयुच हमे रक्तहीन क्राति और हिसाहीन युद्ध की 
कल्पना ही नही थी ।” 

“फिर सुनो-- सुदूर प्राची क्षितिज पर सूय के दशन-काल के आग- 
मन पर समस्त सरदारो एवं सामन्तों मे तुम यह घोषणा कर दो कि राणा 
जी जब तक तीन यात्रा करके न लौट आए तब तक हम अहिसा का युद्ध 
लडेंगे !” 

तुम हमारे पुराने और विश्वासी सखा हो । राणा के पलायन का 
रहस्य गुप्त ही रहे ।” 

पवनसी ने कहा, “आप विश्वास रखे, पर इस आन्दोलन की रूप- 
रेखा क्‍या होगी ?” 

“उसकी रूप रेखा यही है कि चौहान मालदेव के साथ हम सी 
भी तरह का सहयोग नही करेंगे । हमारे वीर आ्राज से किसी प्रकार की 
हिसा किए विना गुप्सरूफ से इसी उद्देश्य का प्रचार-प्रसार करेगे-- 

वे मेवात्वासियों को बहगे- जितना सम्भव हो, वे शैल मालाओ 
के ही घरो में रगकर बस जाएँ । 

वे ग्रपना व्यापार बन्द कर दे । 

दे दूकान नहीं सोते । 

वे मालदेव के आतक वो सहकर भी उसयी मदद न बरे । 

उन्हे चाहिए कि मालदेव वी शाग वी अवज्ञा करे, उन्‍्ह शाति से 
न बैठने द तथा उन्हें बोई भी काय सुचारू रूप से न करन दे । 

मेवाट-वानियों में ”स मन्ध्र या झविक से अधिक पचार हो कि वे 
शपन वपव वे ब्यया को व वरफे वन वी बचत करे तापि उससे राकि 
वा सन दिया जाय। उदठ्ः वडो ही नहीं, केवल प्रत्प बचत करनी है 
थार उपस पतन चिलतौट यी संउतस्जता प्राप्त करती है । क्योति यद बद 
से पागर भरता ह । 

जिसानो था साय यान किया जाय फिवेमाउयदेव को लगान न देवर 
वे उन न्पयों को महारागाय हम्मीर की सेवा में रपे | अन्न का हिस्सा वे 


पे 


मालदेव को न देकर हमे दें । 

इन सभी बातों मे इस वात का ध्यान विशेष रूप मे रखा जाए कि 
मालदेव के सैनिकों से लडाई न हो, क्योकि आततायी मालदेव किसी भी 
समय साधारण र॑यत से भीपण खून की होली खेल सकता है । श्रत 
सालदेव हमारे व्यक्तियों पर यदि श्वत्याचार भी करे तो मेवाड़ वासियों 
को उसे सह॒र्प सहन कर लेना चाहिए और विरोध अत्यन्त निपुणता से 
करना चाहिए ।” 

पवनसी ने अनुरोध सा किया, “थे सिद्धान्त सभी सामन्तो एवं सर- 
दारो को श्रत्यन्त विचित्र लगेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि कुछेक इस 
अभिनव-ग्रभिमत से सहमत भी न होगे (” 

ऐसा सम्भव है किन्तु जो चित्तौड की जय यात्रा के सम्पूर्ण रूप से 
समर्थक हैं, उन्हें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम्हे 
महाराणा हम्मीर की शोर से इस वात का प्रचारअसार करना है तथा 
जो विरोध करे, उन्हे उत्साह श्रौर विव्वास के साथ इसके महत्व को 
सममभाना है (* 

पवनसी प्रणाम करके चला गया । 

कक्ष से घोर निस्तव्द्धता छा गई । 


& 
पावेत्य प्रदेश के सीमान्त के श्रतलात से तिमिर का आविर्भाव होने 
लग गया था। उत्तुग शव श्रेणियाँ घोर तमसा मे आदृत्त होते हुए 
भीले झ्ाकाश का अ्रन्तिम श्रालिगत करती हुई दीख पड रही थी। मानों 
थोडी देर मे इनका यह मिलन सस्तति के लोल लोचनों से छुपने के लिए 
समावृत हो जायगा । 
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पवनसी के ग्रृह में दीपक जल चुका था । वह दीपक के प्रकाश में 
बैठा हुआ चाचा के हिसाहीन प्रुद्ध व रक्तहीन क्राति के वारे मे सोच रहा 
था कि वह इस वात का प्रचार करे या न करे ?” 

क्षितिज-आयान का पारस्परिक श्रालिगन तमसा में आवृत हो गया । 
तार उज्ज्वल नीलमग्गियो स दीप्स हा गए । सुंदर पवत-श्र शियो के 
पीछे चमकते हुए तारे पृथक आनन्द परी सजना कर रहे 3| 

परवनसी प्रक्रति के इब अनुपम हृश्यो को निरन्तर देखकर विचार 
रहा था। उसके विचार केवाा करू था न कर की परिधि का उल्लघन 
न कर पाए। जैसा कि वह अधिक विचार नही सकता था, अत उसने 
यही निः्चय क्या कि वह दाचा के नवीन ढंग के युद्ध का ही श्रीग रोश 
करगा । वह चित्तौड का स्वामीभक्त सेवक है। उसका काम स्थामी का 
हुक्म मानना है । 

तत्काल उसन सामस्तो सरदारो एवं चारगा को निमस्तण भेजा । 
उनस प्रावना की वि एवं विद्येप बात के लिए आप सब स॑ मत्रशा करनी 
है, पभात हाने के साथ ही हमारी यठत वरारण्म होगी । 

सव॒रा होत ही पवनसी के प्र पर सामन्‍्त सरदार और चारस 
एवजित हा गए। पवनसी थे सारी यात समभाकर ग्रत्त मे सिह की 
भाति गज वर कहा, हम राग्गाजी की झ्ाज्ञा वा पालन करना ही है ।” 

ऊुछक सरदार दस यात से ब्यग्र प्रतीत हुए, हालापि उन्होंन अपने 
का सबत रखत हुए अपनी वाणी मे किचित भी उम्ता नहीं अने 
दी । फिर थी दस नवीत संग्राम के लिए लोगा में जिज्ञासा और उत्सुकता 
दाना थी । 

सरदार नर्पावह्ट न न्यगमिश्चित मस्तान कं साय कहा, बह रतहीत 
भाति आर हिसाहीन प्ृद्ध पागलो का अजाप ही हो सकता है । 

परामन्त पर्मम्रह ने सिवखिताकर हँसकर कहा, “राणा जी ने हमे 
ग्रवश्य नियत सम भा होगा, तभी हम एसा नप्रसमत्वमय काय करने को 
क्हाह। 


ण्रे 


झुक भ्रन्य योद्धा ने गज कर कहा, “राणा जी यह विचार हमारी 
अतिष्ठा के सर्वेया प्रतिकूल है । खून के विना युद्ध हो कैसे सकता है ?” 
चारण अमरदान नितान्त शात था। राणा जी के राज्य का यह 
चारण अत्यन्त स्वामीमक्त एव ओजस्बी वाणी का सम्राट था। राणा 
जी की यञ्न और कीति को देश-देशान्तर फैलाने मे चरण अमरदान 
का बहुत हाथ था। वह पवनसी के हिसा-हीन युद्ध की वात गम्भीरता 
से सुनता रहा श्लनौर सुनकर उत्त पर चिन्तन-मनन करता रहा । उसे यह्‌ 
ढग तनिक उचित लग रहा था । उसने उठ कर विनम्र शब्दो मे कहा, 
“हमे असहयोग प्रान्दोलनों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए, शस्त्रो के 
सग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समभने पर ऐसे तरीके अत्यन्त 
लाभप्रद सिद्ध हुए है । 
कुछ सामन्त अट्टहास कर उठे । उनके अट्टह्मास ने चारण के रोम- 
रोम मे क्रोध भर दिया। वह उन्हें फटकारता हुआ बोला, “श्राप हँसते 
'हैं, आप मरा उपहास करते है किन्तु मैं इस फ़थन में उस सत्य के दशन 
कर रहा हूँ जिसके पीछे चित्तोड की विजय छिपी है। राणा जी प्रभी 
तीथ-याजा पर गए हुए हैं उनकी भ्ननुपस्थिति मे श्रसहयोग प्रान्दोलन 
और भ्रल्प बचत ही श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते हैं। कल मैं आदरणीय 
श्रीमन्त अजयपिह से भी मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा--हम्भोर की 
अनुपस्थिति मे हमे अधिक से अधिक घन-सग्रह एवं मालदेव को निर्मल 
करना चाहिए । * इधर हम मालदेव को घन नही देंगे, उधर दिल्लीपति 
सुगलक वादणाह उन्हे सहायता देना बन्द कर देगा । तब वह विवश 
होकर यहाँ से अपनी सेना हटा लेगा। श्र आप सब गम्भीरता से 
विचारे बिना ही क्सी नए विचार का उपहास करते हैं ? रागा जी 
की श्राज्ञा का श्रपमान करते हैं।” चारण क्षण भर के लिए शात रहा पिर 
| स्वर में श्रोज भर कर बोला, “आप मेवाड की विजय-श्री के उज्ज्वल 
स्तम्म ह!, उसकी मान-मर्यादा के रक्षक हो, घ्यान रहे, आपका प्रत्येक 
कदम, प्रत्येक शब्द और प्लापकी प्रत्येक आाज्ञा मेवाड के मार्तंण्ड की 
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विधायिका है ।” 

सभा में गहरा सम्नाटा छा गया । 

उपस्थिति के अन्तर प्रदेशों मे परिवर्तन के कभा उढे। कुछेक की 
भौंहे भी वक्त हुई और चितवने भी तनी। तभी पवन-सी ने सबको 
ग्रनुरोध क्या, “चारण जी ठीक फरमा रहे है। फिर हमे एक स्वामी- 
भक्त सरदार की भाँति अपने पूज्य प्रात स्मरणीय राणा जी की आ्राज्ञा 
का ही पालन करता चाहिए ।” 

सभी सरदारो ने इस बात को स्वीकार कर लिया । केवल भूपर्सिह 
ग्रन्त तक इस नीति का विरोध करता रहा । 

ग्रमरदान चाचा के पास गया और उन्हें स्राश्वासन दिया कि आ्रापकी 
टस नीति से चित्तोड का अत्यन्त उपकार होगा। 

चाचा खिडवी की राहु अपनी ट८्टि गिरी-श्वू गो पर जमाते हुए 
भावाभिभूत से बोले, “मैं सोचता हूँ कि क्या एक युग ऐसा भी श्राएगा 
जब उस घरती पर अहिसा का सम्राम लडा जागा। चारण जी 
जोहर वी ज्वाला म जलती उन कामल आर पूल सी निर्दोष सुदुमार 
बालागो शी कत्पना मात्र स मरा मन सताप से चीत्कार कर उठता है। 
अपने श्रतस मे जीवत शाशाय्रो आर अ्भिलापाशो के लिए वे वीराग- 
नाएँ हसती हसटी श्राग वी भीषग् रपटों मे अ्क्शाशिनी हुई थी, तय मेरा 
प्न अप्रत्याशित वह उस्ता ह उन मे वे स्निया भी होगी जो उप्त दाध्ण 
दुख वा नितान्त विवशता से बहन वर रहो थी । उस मम तो, ये 
युद्धात्मत्त मानव नहीं समभ संवते । शरा वी म्‌ यु और सेर सगे भादयों 
वा बलिदान दृविहास थे जिए गारव थी वस्तु हो सती है परतु तर्थी 
कसी न वेवत सझभाय ह्वावर से था ; ह यह महान जीवन दे अजम्स 
आशा्ो अ्रतहीन पर पद्तिया जा यह हृदय जय निश्चित मय या 
प्राजिगन बरगा तथ यह उिलना प्रचत हाहाबार तरगा ? उम्राहम 
ग्रान वे पचात शागत भय, प्रीत, नान गिल एच समस्त परिश्ामा का 
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प्राप्त कर लेता है । किन्तु सावारण स्थिति में वह विनाश के लिए 
कटिवद्ध नही हो सकता । और विनाश भी कैसा, जिसका परिणाम 
केवल स्वजनो की श्राहुति के श्रतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता । 
चारण के मन में शका जागी। तनिक शआतुर स्वर मे वह बोला, 
पहसाहीन सप्राम का यह आन्दोलन मेवाडियो की श्रात्मा मे निवलता को 
तो नही जन्म देगा ? उनके पौरुप के लिए घातक तो सिद्ध नहीं होगा ?” 

“ नहीं। मेरा यह आन्दोलन स्थिति विशेष के कारण चलेगा। अ्रमी 
वह समय नहीं झाया है कि हम सवबथा श्रह्ििसा का युद्ध लें । अभी 
इस भूमि में तलवार का ही बोलवाला है) हमे, विशेषत मुझे इस 
आन्दोलन की प्रतिक्रिया को देखना है। हम्मीर निराश होकर चला गया 
है । हमारा सगठन खण्डित हो चुका है। मालदेव चित्तौड पर अत्याचार 
करके आतक फंला रहा है। प्रजा चस्त एवं परेशान हैं। ऐसी विषम 
स्थिति मे विरोध का सहज साधन एक ही है कि जो सत्ता है, उससे 
असहयोग करो । जब आपको अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाय और 
शत्रु की स्थिति खोखली लगे तव आपको अपनी भूमि के लिए उत्मर्ग 
हो ही जाना चाहिए ।॥” 

“मैं प्रत्येक वीर को निशक देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हैँ कि हम 
श्रपनी जन्मभूमि को पुन प्राप्त करें। किसी भी सबल को यह अधिकार 
नही है कि वह निर्वल के घर पर अ्रधिकार प्राप्त करले । अपने अधिकार 
के लिए परिस्थिति विशेष पर शोर्ित भी बहाया जा सकता है।” 

चारण ने चरणु-स्पर्श करके विश्वास दिलाया, “मैं श्रापकी नीति का 
दीप घर-घर जला दूँगा। वच्चे-वच्चे मे इस बात का प्रचार-प्रसार 
करूंगा--अहिसा परमो घ॒र्म । 
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हम्मीर निरहं ब्य यात्री की भाँति चलता रहा । चलता-चलता वह 
गुजरात के 'खोड' गाँव मे पहुँचा । 

सारे दिवस के थश्रात हम्मीर, मेरा और अनगसिह जब अ्रश्वो रा 
उत्तरे तब उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका अ्रग-प्रत्यग हूटन्सा रहा है । 
निरन्तर यात्रा के कारण उनके मन तक अब विश्वाम करना चाह रहे 
थे । एक ग्रामीण कृपक के यहाँ उन्होने डेरा डाला । श्रभ्यागतों के 
आगमन पर उस किसान को अ्रतीव आनद हो रहा था। उसका सारा 
परिवार गझ्रतियिथा के स्वागत-हेतु तत्पर दीख रहा था । 

पवन बासती सरसराहट लिए था। योडी देर पहले वृष्टि हुई थी 
ध्त सृत्टि पर श्रतायिक आनद का सचार हो गया था । मिट्टी में साधी- 
सौधी सुग घ उठ रही थी। वर्षा के श्रागममन पर कृपकों मे जो एक 
उत्साह दीखता है, वह सय्वी दृष्टि में राक्षित हो रहा था । 

हम्मीर वे मुस पर अ्सावा रण तेज देखकर कृपक परिवार का स्पामी 
अपनी जिज्ञासा को नहीं रोबा सका | हम्मीर का क्र-प्रक्षालन वरात 
समय उसने पूृद्ध ही तिया, “अतिविवर, श्राप कौन हो ? 

हम्मीर न प्रइन भरी हष्टि से परिवार के स्वामी को दया गौर 
भत्यन्त सहज भाव से उत्तर दिया, “ग्रतिथि !” 

मरा मतजय ह6--वद्य परिचय से ।” 
/ सिसादिया राजपुत ह।/” 
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“द्वरकाघीश के दर्शन करने ।” 

“इस समय ।” 

“क्यों, क्या कोई विशेष वात है ”” 

“हमारे गाँव के मी जागीरदार कह रहे थे कि चित्तोड़ की दशा 
अच्छी नही है । उसका मुक्ति-मार्ग बन्द-सा हो रहा है।" 

हम्मीर का चेहरा उदास ही गया। अपनी दृष्टि को बहूती जल धारा 
पर केन्द्रित करके कहा, “समय का चक्र वडा ही विचित्र होता है । भैया, 
समय की कोप-हृष्टि अमोध शस्त्र से भी क्र और दवाहोन होती है । 

“लेकिन श्राप ज॑से वलिष्ठ व्य क्तयो को ऐसे सक्रात्ति काल मे चित्तौड 
छोटते हुए देखकर आइ्चर्य होता है (” 

हम्मीर ने मौन धारण कर लिया। उसने इतना ही कहा, “ मैंने 
आपसे निवेदन किया न, समय वडा वलवान होता है ।” 

परिवार का स्वामी कुछ नहीं वोला। उसने अपनी उत्सुकता को 
अ्रत्यन्त चातुर्य के साथ श्रपनी मुस्कान में द्ुपा लिया । 

भोजन से निवृत होते ही परिवार के स्वामी ने आकर हम्मीर से 
अनुरोध किया, “हम आपको एक देवी का दशन कराना चाहते हैं । यदिः 
आपको कोई कठिनाई न हो तो उनकी हबेली मे चलिए । 

हम्मीर ने प्रनगर्सिह की ओर देखा । 

अ्रनर्गासह ने भ्रपने मुख पर हाथ फेर कर कहा, “मैं नही चलूंगा । 
क्यो भेया, आप यहाँ पर मुझसे कोई इन्द्र युद्ध करने वाला ला सकते है ?” 

“नही ।” 

पकर आप राणा जो . |” 

“अनगसिह !” हम्मीर ने अनगर्सिह को सावधान किया पर जो तीर 
तरकण ने निकल चुका था, वह भीतर नही गया । 

परिवार के स्वामी ने अ्रत्यन्त सम्मान से प्रणाम करके कहा, “मैं 
पहले ही समझ गया था कि आ्राप किसी श्रेष्ठ-कुल से सम्बंधित हैं। मेरे 
मत में एक उत्कठा थी कि मैं श्रापका वास्तविक वश परिचय पाऊें पर 
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हम्मीर निरद इय यात्री की भाँति चलता रहा । चलता-चलता वह 
गुजरात के 'खोट' गाँव में पहुँचा । 

सारे दिवस वे शथ्ात हम्मीर, मेरा और अनग्गासह जब अश्वोंस 
उतरे तब उन्ह प्रतीत हुआ कि उनका अग-प्रत्यग हूटनसा रहा है । 
निरन्तर यात्रा के कारण उनके मन तक अ्रव विश्वाम करना चाह रहे 
थे । एक ग्रामीण कृषक के यहाँ उन्होने डेरा डाला | अभ्यागतों के 
आगमन पर उस जझ़िसान को अतीव आनंद हो रहा था। उसका सारा 
परिवार अ्रतिविया के स्वागत-हेतु तत्पर दीख रहा था । 

पवन यासती सरसराहट लिए था। थोडी देर पहले वृष्टि हुई थी , 
झत सृष्टि पर अतारिक श्रानद का सचार हो गया था । मिट्टी में माबी- 
सौधी सुग थ उठ रही थी। वर्षा के आगमन पर ह्ूपकों में जो एक 
उत्साह दीखता है, वह सबवी हष्टि में तक्षित हो रहा था । 

हम्मीर के मुस पर ग्रसाधा रण तैज देखकर कृपक परिवार का स्वामी 
शपन्ी जिज्ञासा को नहीं रोक सका । हम्मीर वा कर-प्रक्षालन बरतें 
समय उसन पूट ही लिया, “अ्रतिविवर, आप कौन हो ” 

हम्मीर न प्ररन भरी हृष्टि से परिवार के स्वामी को देसा और 
प्रत्यन्त सटज भाव से उत्तर दिया, “अतिथि 

सरा मतलय _-वद्य परिचय से 
“ सिसादिया रावपूत ह।/ 
मवादइ व 
"हा 
बहा जा रह २ शीमन्‌ 
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“द्वारकाघीश के दर्शन करने ।” 

“इस समय ।” 

“क्यो, क्या कोई विशेष वात है ?/ 

“हमारे गाँव के भी जागीरदार कह रहे थे कि चित्तौड की दशा 
अच्छी नही है। उसका मुक्ति-मार्ग बन्द-सा हो रहा है 

हम्मीर का चेहरा उदास हो गया। अपनी हृप्टि को बहती जल घारा 
पर केन्द्रित करके कहा, “समय का चक्र बडा ही विचित्र होता है। मैया, 
समय की कोप-हृष्टि अमोध शस्त्र से भी क्र और दयाहीन होती है । 

"लेकिन श्राप जैसे वलिषण्ठ व्य क्तयों को ऐसे सक्राति काल मे चित्तौ 
छोटते हुए देखकर आइचर्य होता है ।” 

हम्मीर ने मौन धारण कर लिया। उसने इतना ही कहा, मैंने 
आपसे निवेदन किया न, समय वडा वलवान होता है ।” 

परिवार का स्वामी कुछ नहीं वोला। उसने अपनी उत्सुकता को 
अत्यन्त चातुर्य के साथ अपनी मुस्कान में ुपा लिया । 

भोजन से निवृत होते ही परिवार के स्वामी ने आकर हम्मीर से 
अनुरोध किया, “हम झापको' एक देवी का दशन कराना चाहते हैँ । यदि 
आपको कोई कठिनाई न हो तो उनकी हवेली मे चलिए । 

हम्मीर ने श्रनगरसिह की ओर देखा । 

अनगर्सिह ने अपने मुख पर हाथ फेर कर कहा, “मैं नहीं चलूँगा । 
क्यो भैया, श्राप यहाँ पर मुझसे कोई इन्द्र युद्ध करने वाला ला सकते हैं ?” 

प्तहीं ।” 

'पफर आप राणा जो ॥” 

“अनगसिह |” हम्मीर ने अतगर्सिह को सावधान किया पर जो तीः 
तरकण से निकल चुका था, वह भीतर नही गया 

परिवार के स्वामी ने श्रत्यन्त सम्मान से प्रणाम करके कहा, “ई 
पहले ही समझ गया था कि श्राप किसी श्रेप्ठ-कुल से सम्बधित हैं। मे 
मन में एक उत्कठा थी कि मैं आपका वास्तविक वश परिचय पाऊँप 


उप 


मैं स्पष्ट रूप से ये सब पूछने का दुस्साहस नहीं कर सका । अब यह भेद 
जान कर मुझे प्रसन्‍तता ही नही, गौरव का अनुभव हो रहा है। राणा 
जी, मैं आपका किवित भी अहित नहीं करूँगा । देवी सत्श चारण जी 
की बेटी बरवष्टी सचमुच क्झरुणामयी है । उसकी वाणी में सरस्वती का 
वास है । वह विगत, श्रागत और झनागत सबसे परिचत है । वह हिसा, 
ई््या और अभिमान से सवथा मुक्त है। इस भू-लोक मे जहाँ पाप के 
विशाल स्तूप खडे है, यहा वरवडी ईश्वरत्व की महान भात्मा के लिए 
हमारी शात्मा की सच्ची पथ-निर्दे शिका है | श्राप चलिए, उनके बारी के 
अवण-मात्र से आपको शाति मिलेगी।” 

हम्मीर श्रल्पकाल के लिए विचारों के वशीभूत हो गया । उस्तकी पुत- 
लियो की स्थिरता तथा श्राधिक जडता उसके अन्तराल की वेचेनी की 
प्रतीव' थी । वह परिवार के स्वामी के हाथों को पकठकर विनीत स्वर में 
बोला, “श्रीमनु, एक प्राथना है यह रहस्य तुम्हारे श्र देवी के अतिरिक्त 
कोई भी जानने न पाए । 

“मैं वचन देता हैं !” 

“मैं ग्रापका हृदय से श्राभार मानगा 

तत्पदचात हम्मीर व परिवार का स्वामी वरवडी के गृह की ओर गए। 
बरवडी विपुल वभव वी स्वामिनी प्रतीत हुई । उसके पास सुन्दर हवेली 
और कई दास दामिया थी। मुख-श्री पर प्रभावशाती ज्योति थी। झौर 

शाल त्गो मे था गहरे सागर सा गाभीय । 

हम्मीर न उसके वैभव का अवलोकन करके नुरन्‍्त ही मन ही मन 
कहा, यह देवी कैसे हो सकती है ? यह तो कोई सुख वी उपभोयता ही 
हो सकती है । दस विपुल बेभव में इवास-प्रश्यास जेन वाजे प्राणी इतने 
दयामप पेस हो सबते हैं ? देवला सत्श तोज प्रियता कसे प्राप्त +र सकते 
2 ? बभव और देवाव दोनों विपरीत प्रतिक्रियाएं 

उसने बरवरी को श्रद्धापूवक प्रगाम क्रिया ! 

बरवर्ी श्रपन वेठव सान में मखमती यटे पर आसीन थी। उतके मख 


छह 


चर ज्ञान की गभीरता स्पष्ट लक्षित हो रही थी। नेत्रो में सागर सी गह- 
राई और नीलापन था | मुख चौडा और ललाट पर गहरी तीन रेखाएं । 
कही-कही श्वेत प्रभाव दिखलाते हुए कुन्तल। श्वेत वस्त्र और प्रखर 
अकाश । एक अद्भुत वातावरण । 

किसान परिवार के स्वामी ने चरण-स्पर्श करके वरवडी से निवेदन 
किया “माता-श्री, श्राप चित्तौड के राणा हम्मीर हैं। द्वारकाघीश के दर्शन 
करने जा रहे हैं | 

ज्योतिष शास्त्र की प्रकाड मनीपी एव शास्त्रज्ञाता बरवडी ने एक वार 
तीखी हृष्टि से हम्मीर के आनन को देखा, फिर उसे वेठने का सकेत 
किया । हम्मीर वैठ गए । उसने अपने कमरवन्द को कुछ ढीला किया । 
वैठकखाने की दीवारों की श्रोर दृष्टिपात करके जब उसने पुन वरवडी पर 
हृप्टि डाली, तव भी वरवडी हम्मीर को उसी पेनी दृष्टि से देख रही थी । 

बरवडी ने पल भर नेत्र मूँद कर कहा, “आपकी आँखो में उत मादो 
के दर्शन नही हो रहे हैं जो एक भक्त भे पाए जाते हैं। आपको देखकर 
मुभे; लगा कि वहाँ की श्रव्यवस्था से झआाकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग 
आए हैं। क्षत्रिय-धर्म की श्रवजा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों हारा नहीं 
होनी चाहिए।" 

हम्मीर की हष्टि सकोच के मारे भुक गई । उसके हृदय में ग्लानि 
का क्रफा उठा | उसके चेहरे पर रवेदकण उभर शआराए । 

वरवडी ने गहरा मौन घारण कर लिया । हम्मीर ने एक वार कुछ 
कहना चाहा पर वह नहीं वोल सका । शब्द कण्ठ में ही लटक गए । 

फिर भी हम्भीर ने साहस करके कहा, “आपको ज्राति “ 

वीच में ही वरवडी ने टोका, “मुझे शभ्राति नही हो सकती । मनुप्य 
की झाकृति से उसऊ अन्तस के भावों को समझने मे मैं सिद्धहस्त हें । मुर्के 

कोई भी धोखा नही दे सकता ।" 
हम्मीर नितान्त जड हो गया । 
चरवडी बोली, “प्आपके श्रात्मलोक भे जो अवज्ञता और झवसाद है 


उसे मैं अपने दिव्य-चक्षुओ से स्पण्ट देख रही ह । मैं यह भी कह सकती 
है कि सम्राट वनत की महान लालसा लिए आप जब जच्रु से छत्यन्त 
प्रताडित हो गए तब आप में ऐसा पलायन जागा ।/ 

“हा माता श्री ! मैं भवीभाँति अय सोच-विचार भी नही सवा हूँ। 
कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि अब सब छह द्‌ । 

“उससे क्या होगा *” 

हम्मीर आवेग में लाल हो उठा | वह वरवडी को क्‍या उत्तर दे । 
सूययणीय वष्पारावल का वशज मेप्राह् को असहाय अवस्था में इस तरह 
त्याग कर आना, हैय कृत्य या ? वह दस विदृपी नारी को यही उत्तर दें, 
“तब रार ही मिट जाएगी। स्वप्न ही समाप्त हो जाएगा लिप्मा का 
ही श्रव हो जाएगा ? ' लेगिन वह चुव रहा--एक्दम । 

वरव- ने तनिक म्तान-मुस से कितु प्रक्षर स्वर में कहा, 'बोलिए 
न उससे वया होगा ? पुवजा के प्रयोजन और झायोजनो वी समाप्ति हो 
जाएगी । मेवाट के वलिदानों पर कालिख पुत्त जाएगी । 

हम्मीर के मुख पर त्रास चमक उठा । वह वेदना स मर्माहित होकर 
बोला, “पर म श्रमफ्ल हो गया। शत्रु वी अद्टट शक्ति के समक्ष प्रा 
हठ-जनित शौय सवया हताश हो गया ।” 

“राणागी, झ्ाप निराश हो उठ हु । युग-युग से जय-पराजय के सेल 
ट्स गगन मे होत जाए 7। व्भी कोई और कभी वोरई वीरत्य के दम 
म प्रिजयामद हा भूमा ह6। इसका तात्पय यह नहीं है मि मु 
“नाश ने परिगाम से एीजचित हाय कम का छाड द। स्महीन प्राग॥। 
वा जीएन अवटीन हाता है | आदश गार व्यवहार दा है । सादद 
उन प्राणिया वे विए झ्ति उपयुक्त हाता है तो जीवन से निताल टताड 
हो जात # आर व्ययहार हमारा पथम उन्‍्तत्य ह। हम जाम वर्चित 
हावर स्यय व्‌ प्रति झायाय ही नही, आमसव बना भी वरग । अत झापर 
बतवप था पूण बरप दे तिए अपनी बमर का उस उना चाहए। 

दीच नापगा ये पटचात द्वम्मीर का तनिय द्वादम हेशा । वह धपत 


प्र 


हदय की वास्तविकता को प्रकट करने लगा । वोला, “मेरे हठ ने व्यर्थ 
ही सम्राम करके अपने सरदारो एवं सामतो के प्राण गंवाए है । 

“बलिदान व्यर्थ नही जाता | श्रापका हठ ठहरिए ।” कहकर 
त्र्वडी न हम्मीर का हाथ अपने हाथ में लिया । हस्तरेखाओ का अल्प- 
हल गभीर बप्रव्ययन करके उसने कहा, “हठ की मात्रा आवश्यकता से 
त्धिक है। कभी कभी विदवेक का भी उन्‍लघन कर देती है । यह उचित 
ही। फिर भी सूर्य अत्यन्त तेजस्वी है। भाग्य-रेखा ओह आप 
नब्चित सफल होगे ।” 

हम्मीर अपने नेचो की पुतलियों को घुमाकर श्रद्धापूर्वक वरवडी की 
ग्रेर देखकर मबुरतम णब्दों में बोला, “मैं भ्रन्तरतम से भ्रापकी कला में 
दर्वास रखता हूँ | कर्म विधान समभिए कि मेरा समस्त जीवन नाना 
घर्षों एव श्राघातों मे ही व्यतीत हुआ । शेशव से लेकर यौवन तक जीवन 
5 विभिन्‍न मार्गो का दक्षन ने मुरभे ज्ञान-ज्योति एवं कार्य-निपुणता ही 
दान की पर इतना होते हुए भी आप से अपनी एक छझका का समाधान 
एहता हूँ, वह यह है कि क्या मैं चित्तौट का पुर्नोद्धार करने मे सफ्ल हो 
एरऊंगा ? मैं अ्रपने पूर्वजो की प्रतिष्ठा को पुन प्रतिष्ठापित कर पाऊंँगा ?/ 

“इसका उत्तर मैं आपको कल दंगी 

ग्र हर ब 

हम्मीर नियत समय वरवदी के घर पहुँच गया। उत्तर सुनने के 
वें उसका मन आकुल व्याकुल हो रहा था । 

वरवडो तत्काल कुश के आसन पर वेठी थी । प्रभु की अर्चना-वन्दना 

तन्‍्मय थी । लघु मन्दिर में धूप की सौरभ फल कर हवा को सुगन्बित 

र रही थी। हम्मीर ने उसके आराध्य 'देवी' को साप्टाग प्रशाम किया 
र शांत चित्त होकर बैठ गया । 

वरवणो अचेना-वन्दना से निवृत होकर बोली “राणा जी, श्राप मेवाड 
] उद्धार अवश्य करेंगे ही । आप भेवाड के उन राणाओ मे होंगे जिन 

पीति-ब्वज युगान्तों तक मानव-मालस-पटलो पर लहरायेंगे। आपको 


तुरन्त भेवाड़ प्रस्थान कर देना चाहिए ।” 

“लेक्नि ऐसी स्थिति मे आकर पुन जाना 

“लज्जा थाती है?” 

“म्त्राभाविक है, मात थ्री !! 

“राजनीति म॑ मनुण्य को श्रपनि मन को एक श्रन्य साँचे में ढालना 
होता है। वह साँचा साधारण प्राग्यियों से पृथक होता है। तभी वह 
मान-अपमान , सच-भूठ, उत्थान-पतन, प्रेम और द्वेप सभी पर भिन प्रकार 
में सोचता है। एक सेनानी का देश से भागकर आता और पुन चले 
जाना सावाररा वात है। राग्गाजी, आपकी प्रत्येक गतिविधि एक रहस्य 
की दोत सी प्रतीत होनी चाहिए श्रौर श्रापका कथन एक रहस्य का 
अ्भेद श्रावतन ताकि लोग यही समभे, झ्राप जो कर रहे हैं, अपने चित्तोर 
के लिए अपनी जन्मभमि के जिए । / 

हम्मीर ने देखा-- बरवरी वे मुख पर नारी की समस्त महानताओों का 
आलोक दशय हो रहा है । यह नारी वस्तुत एक अ्रप्नतिम भ्रौर विगव, 
आ्रगत और अ्नागत को जानने याती अलौकिक सजना है। 

हम्मीर न कहा, “मा ! कुछ ओर पश्व निर्देश करो 

वरवडी न एक बार मदिर से वाहर निकल कर एनन्‍्त आकाश की 
ओर दवा । उसके चहर पर महत्व शी अपूब आभा दीप्त हो उठी। 
नाथे का सम्पूण उत्सस सबदना और तज उसी एप्टि में तेर ग्राया । 
बह हमार के सबन्तिक्ट आकर ममता भरे स्वर में बाजी, या ' पथ 
निशा नी क्षमला मुझ मे नहीं है। मैं शपरिसीम झनुराग व माल 
ग्राटीयाल दे राकती कह । सारी वा जोव समय से पर शय के यरावः 
है | उप मन्नार से सींग पायन जावे में एक ही यम हैं, बह हे वल्यारा 
एक ही प्र मं ह यह प्रम्म# सक्‍्टमाचन, दूपहर्ता | तुम हा जोक के 
अविप्टोतजी ण ४ आरशीवदि ला, बता श्वार मुक्ति जा प्राप्त क्रो । 

तनिक जात में जिए गहरा सनाटा डा गया। 

बरएडी चाय तयी घड़ी यप्रतिश जग रही थी थार हम्मीर ए 


द््रे 


छोटा बालक । 

भावावेश से जव वे दोनो वस्नुजगत मे आए तो वरवडो तनिक साव- 
घान होकर बोली, “राणाजी,इतना निवेदन भर है कि श्राप चित्तीड लौट 
जाइए । मेरी विद्या कहती है कि वहाँ की स्थिति आपको »पते प्रतिकूल 
दीखती हुई भी परिणाम “अनुकूल' ही देगी । झापको विवाह का 
निमन्त्रण आ्राएगा । आप उसे सहप॑ स्वीकार कर लें । विरोध-अ्रतिरोध 
की चिता किए घिना ही आप उस लडकी को घर लाए, उसका भ्ागमन 
आपकी विजय का आधार होगा ।” 

“लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे पास कुछ तो शक्ति होनी हो आहिए । 
उसके विना मेरा लौटना मुझे श्रत्यन्त पीडाजनक लगेगा ।” 

वरवडी उत्साह भरे स्वर में बोली, “समय आने पर मुर्के सूचता 
देना मैं तुम्हें पाँच सौ घोडो की सहायता दूंगी और साथ ही मेरा वीर 
गायक पुत्र 'वारू भी तुम्हारे देश आएगा ।” 

हम्मीर ने वरवडी के न चाहते हुए भी चरण-स्पर्श कर लिए। 
उसका अच्तरतम अ्रपनी समस्त श्रद्धा और सस्‍्वेह उस साहसी एव घैर्य- 
शील नारी के भ्रॉचल मे भर देना चाहता था। 

बरवेडी विलगित नेन्नो के साथ कहा, “चिरायु हो ।” 
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अजया[्िहु का असहयोग श्रान्दोलन सफल रहा । 

अरावली के दुर्गम श्रेणियों के मध्य रहकर उन्होंने जो नूतन भघर्ष 
का श्रीगणेश किया था, वह अत्यन्त सफ्लता की ओर अग्रत्तर हो रहा 
था। श्राततायी भालदेव यवनों की परममक्ति करके भी उनसे सहायता 
आप्त नहीं कर सका । महमूद तुगलक दूरदर्शी होकर भी अ्रपनी वाचाल 
शच श्रस्थिर प्रकृति के कारण झ्च्छा शासक नहीं बन पाया। निदान 
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उसने मालदेव को ही यवन सेनाधिकारियो एवं फौज का खर्चा चलाने 
का आदेश दे दिया । दवर मेवाडियों द्वारा प्रहिसा का सग्राम जारी था । 
स्व्य मानदेव डससे चिकतित हो उठा | 

वह आय श्रपने पुत्र जेसा (जयसिह) से वर्चल होकर कहा करता 
था, “मरी सम में नही ग्राता कि मुझे क्या करना चाहिए । मेबाडियों 
वी टस नीति के समक्ष मैं ऊमहीन हो गया है । जिसे देखो केवल मरने 
को तपर है। हाट ढग से नहीं खूतती । क्सिन लगाने नहीं देते ! जो 
प्रदेश सावी होता है उसका उपयोगी साभान ये लोग नप्ट-अ्रप्ट कर 
देते 2 । कहते है, हम अहिसा का युद्ध कर रहे ह। अहिसा परमों 
परम | यह संत क्या है /!! 

जया पिता की उद्धिग्नता और वियाद को समभ गया ) रजत निमल 
प्रासन की पीठिका का सम्बन नेकर बह बोला, ये हमे दुबल और 
परतान कर रहे हैं महाराज | चित्तौद प्राय जाती हो गया है। भय 
धाप सता का हेस्‍म दीजिय कि वह इसका गाजर-मत्रा करी तरह काट 
बार फ्या द |! 

म।वदवे हल्वचा कर बाबा नहीं नहीं | मे तृथस अवध्य हू पर 
एसा पार श़नथ नहीं कर सकता । म हिन्द्‌ ह और एक हिन्द ने निर्दषि 
अजा पर रात नहीं उठाया। हमार सेनिक उतह् सतात ह% झौर व 
प्रतिराव किए शिना हमारे ग्रत्याचार सहत है । हमा” प्रयत प्रहार पर 
उक्त हैं तर गार मारा हमार सनित पटल ह->लुम लहोंगे नहीं, 
नें उतट् नहीं। हमार झाटमोी कल ह - कामगरों वाम वरा, वे 
किलर नही। मे समनता ह शि हेग नीति का बिराय नीति स ही 
होना च।लिा। प्रिद्राट यो अपन हटठय थे निहित दिए मयाही जिस 
ता ते व ह | वरयल यवयर छाय हह 2 एसनीति की समात्ति झापल 
हट कर ॥ आऋॉजइब जा दटए सता उर वाजा पु / स्मरगा ह॥ एक जाए 
मो कम आाएतों आए . जे ट्रक सका धा: देते पे कटे जाया । गहन-स्पामी 
या सन यहयी दी कि यहि देह सन एव सो चान के सित््र नहीं दंगा 
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| मैं उसे जान से मार दूगा। उससे प्रार्थना भरे स्वर में कहा, "आप 
लवान हैं, जो आप करना चाहेंगे, कर लीजिये पर मैं आपको विश्वास 
इलाता हैँ कि मैं बहुत दरिद्र हें। कित्ती भी तरह अपनी प्रतिप्छा को 
नाए हुए हुं ।” - मुझे विश्वास नहीं हुझ्ना । मैंने उसे माँति-माँति से 
आराणाए दी। पहले-पहले वह करुणा स्वर में चीखता-चिल्लाता रहा, 
पुमसे दया की भीख मागता रहा | जब बह मेरे अत्याचार से थक गया 
तब उसने दया की भीख नही मागी। वह श्रत्यन्त धेयेशील श्रौर भ्रगाघ 
गति धारण करके वेठ गया और मेरे अत्याचार महता रहा । 

उमकी गतिविधि मे वहुत से परिवर्तन आ गए | 

मेरे साथी व मैं स्वय जब-जब उसे यातना देते ये तव तव वह पागलो 
की भाँति चीख कर कहता था कि मुझे शरीर मारो ? वह अपनी साधा- 
रण स्थिति को खो बैठा था और यह सव लोग इसी स्थिति को मानकर 
चलते हैं। तब मैंने घर के स्वामी को दूसरी नीति से पराजित किया । 
उससे मित्रता गाँठी । अपना कहा ओर एक दिन उसके हृदय का सव कुछ 
जान लिया कि उसकी सम्पत्ति कहाँ पडी है ' अब मुझे नई नीति का 
ही सहारा लेना होगा । श्रत्याचार सहने को जो कटिवद्ध हो जाए, उसे 
हम कुछ भी हानि नहीं पहुँचा सकते | उसका हम वुछ भी नहीं विगांड 
सकते | 

जैसा ने नया प्रइन किया “फिर २! 

“प्रेचाडवासी चित्तौड के उद्धार के लिए घोर भ्रमहयोग कर रहे है 
और यह थो सत्य हूँ कि श्रसहयोग के कारण हमारी सत्ता के पाँव भी 
हिल उछ हैं ।” 

“तब ?” 

6 तिव मैंने इसके लिए नई युक्ति सोची है 

“वह क्‍या २”! 

“मे पुन अपनी जन्मभूमि जालोर को सेमालूंगा श्ौर तुम चित्तौड 
के गढ़ वो सेभालना । मेरा यहाँ सम्पूर्णरूप से रहना जालोर के लिए 
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भी अ्रच्छा नही है। विना घरवालों के घरो मे चूहे भी शासन जमा लेते 
हैं। अत जालोर की व्यवस्था के लिए मुझे वहाँ चले जाना चाहिए 
तथा वहाँ से मैं कामदार मौजीरामजी के साथ हर माह रुपया भेजता 
रहेंगा। और ज्ीन्र ही एक्र एसी कूटनीतिज्ञ चाल खेलूंगा जिससे चित्तीड 
के भाग्य विधाता का सिर धरती को चूमता नज़र आएगा 

जसा ज्ञात गम्भीर था। वुछ क्षण मौन रहकर वह बोला, ' वह चाल 
क्या होगी ” 

“यह मैं फिर बताऊगा ।” 

तत्पश्चात मालदव अपने बढ़े पुत्र जसा को चित्तौड का शासन भार 
सोप वर जालोर चता गया । जेसा मालदेव का विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न 
पुत्र और योडा भी था । 

मालदव वी यह दूरदर्शिता लाभप्रद और हानिप्रद दोनो रही । माल- 
दव जालोर प,चवर अपन विसाना से वसूती करने लगा और कुछ ही 
दिनो में उस अपनी स्थिति सु ढ़ बना ली । 


श्र 
प्रति#ारी न भार नियटन दिया, ' महाराव की जय, सरदार पवन- 
सी झ्ापये दरबार मे हाजिर हाना चाहते है । 
_ 7 हार ब्िया जाय 
सु विनिज नी मुदुत बाह्य ते मुक्त हार गंगन-्यायन की ओर 
वायित हो रहा था | प्रवकरव वर आरट हायर एवा मेंत्र खड ने 
फियासा व्त वी भाति सथ के परमीप आया आर लगिय रेया वर नाना 
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उनके युगल नेत्रो मे तीम्र जिज्ञासा भौर उत्कठा थी । 

पवनसी ने प्रणाम करके निवेदन किया, “सुना है, श्रापकी तवियत 
ठीक नही है। कसा प्रतीत होता है २” 

“कुछ-कुछ हृदय में चुटन-सी रहती है । पर बेटा इसकी चिंता को 
छोडो ।” चाचा की आँखो मे स्नेह स्निग्य श्रौर तरल वात्मल्य की दीप्ति 
दीप्त हो उठी। स्वर मे करुणा का सम्पूर्ण प्रभाव था, “ अपनी जन्मभूमि 
का क्‍या हाल चाल है। मेरा सग्नराम, मेरी नीति कुछ सफ्ल हुई। में 
सदा यह सुनने के लिए व्याकुल रहता हूँ कि कोई यह कहे कि चित्तौड 
हमारे अधिकार में आ गया। 

“आपका स्वप्न पूर्ण होगा । आपकी नीति सफल सिद्ध हो रही है (” 
पवनसी ने उन्हे श्राव्यासन दिया । 

“मुझे विश्वास था कि एक दिल यह अ्रहिसा का युद्ध अवब्य सफल 
होगा । और जब कभी मानव जाति ने हिमा का प्रतिकार श्रहिसा से 
किया, उस दिन हिंसक दानवों का उन्माद पगु हो जाएगा ) विना विरोध 
के सघर्प जोर नही पकड सकता ॥* 

“श्राप ठीक कह रहे हैँ । राजा मालदेव को जालोर गए एक माह 
ही रहा है । उत्के अपने गुप्त सिपाही घुडसवारो, वनजारे एवं व्यापारी 
राणा जी को दूढ रहे हैं, पर राणा री स, जता से नही मिल सकते ।” 

“उसे अरब श्रा जाना चाहिए। पवनभी कभी-कभी मुर्भ लगता है 
कि मैं रब हम्मीर का मुँह नही देख सकेगा । 

“ऐसा श्दुभ संत वोलिए 

“शुम-अ्शुम का प्रश्न नही | यह अन्त की वाणी ₹ । हृदय वार- 
चार कहता है कि वस अब अपनी यह महायाना समाप्त कर दे 

तभी उसके गुप्त घुएसवार ने श्राकर सूचना दी कि राणा हम्मीर 
पधार रहे है । 

चाचा के अ्रग-प्रत्यग मे उल्लास की उमियाँ नृत्य कर उरी । युगल 
नेत्र प्रसन्नता के मारे नीर से भर आाए। प्रमन्‍तता की अतिरेक मे वे दोले, 
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“बेटा हम्मीर बेटा, देखो, देखो मेरा अहिसा का युद्ध सफल हो रहा है राजा 
माल व हमारे यसहयोग से घबरा कर भाग गया है। तुम हिसा का 
परित्याग कर नीति का युद्ध लटो। नुम्ह क्या पता- इस निर्दयी युद्ध 
की प्यास इतनी भयकर हाती है कि वह सुहागिन का सुहाग, बच्चों का 
भाग्य और म,तायों के वट टीन जती है । वष्ट जादमी से आदमी का 
प्रागा और नारो से नारी की ममता छीन जती 6। उठा + कहका 
चाचा ग्रचत हा गए। यदि पवनती तत्काल उन्हें नहीं समालता ता 
उनका भिर पत्थर जी प्राचीर ये टप्रा कर इंट जं,।। परवनसी ने 
सेवया यो पुरार।। उन्हान तुरतलत चाचा का गस्या पर जिटाया । एव 
वद्य या युवान के जिए दाटा । 

तभी हम्मीर ने पय्ोच से तर भुताए चावा के कक्ष म प्रवश 
पिया । उसकी वाय जायमा से प्रयोत टाता बा दि तह जज्या से दारा- 
पाना हा रहा ह। 

उसते भराए स्त्रर म कहा वावा सा । 

चाचा 7 अवरा पर हम्मा एप पुक्रार॒यर परत्तिन्न मुस्पत दा? गई । 
वे इ7त न्वर घन जाने वात, या  युम नुभ दस युद्ाप मं दाह धआठकर 
चुत गए थ  दगो हमारा सह पर ८ हृदय लि्ताइ तुम्हार गियाग्र मे 
अतहीन व्यवा से पाडित हायर टाहायार कर रहा है। उतक ग्रललस 
की एक एक खबस प्र्यात मत्ति या उद्घाप यर रही 64 यट अप 
तुम्हे ग्रवित आरकि हा नहीं शझायता विवेक की ग्रायश्यक्ला है। पह 
ग्रनप पहा है ? 

से यहा 5 शावा वा 
टी मा पास । 

वाच मे हा हृम्नार ने अयरायव उत्पन्न किया, व्यय जी नहा या। 
मरा, तुम दा वाही पे वाया ने? 

चाचा ने ऋपन राव सं 7 रजत हा क्या नहीं रूब ग्रोए 
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नही । महायात्रा के भ्रन्तत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए श्रव उसकी 
अन्तिम लालसा की पूति का आइवासन चाहिए। हम्मीर ! चित्तौड 
की मुक्ति का स्वप्न लिए आज़ मैं जा रहा हैं ४" 

हम्मीर ने तुरन्त कहा, “जब तक चित्तौड को मुक्त नही करूँगा तब 
तक इस खडग को म्यान में नहीं डालूँगा।” 

चाचा के मुख पर भ्रोज के साथ करुणा के भाव भी श्राए । 

मैं तुम लोगो को उपदेश देना नहीं चाहता। घ॒र्म के पण्डित की 

भांति घामिक शब्दावली में मैं बोल कर व्यर्थ ही श्रापके समय की हत्या 
नही करना चाहता । फिर भी एक प्रार्थना है, बहुत छोटी विनती कि 
हिंसा-हीन युद्ध भी तनिक सफलता की सिद्धि दे सकता है । मैं तुम्हे सघपं 
और विग्नह से मुख मोडने के लिए नही कहता, क्योकि शत्रु अहिंसा के 
मर्म को किचित भी नहीं समभते, श्रत मैं तुम लोगो को इसके लिए 
वचन-वद्ध नही करना चाहता ।” 


हम्मीर मृत्यु शय्या पर लेटे झ्श्रुप्लावित चाचा के चेहरे को देखकर 
भ्घीर हो उठा । चाचा का कथन उसके लिए उपयोगी हो या भ्रनुपयोगी 
पर उसे सम्पू रूप से उसका पालन करना चाहिए। सिसौदिया वश 
का लाडला अ्रपने हितेपी के लिए वडे से वडा त्याग करता आया है। 

उसने चाचा के चरणो पर अपनी हृष्टि टिका कर कहा, “यदि आप 
चाहे तो मैं हिसा को त्याग कर सदा के लिए अहिसक हो जाऊं ।” 

“नही, ऐसा मैं नही चाहता। मेरे हृदय की सच्ची वाणी से भी 
एक सत्य और वडा है--वह है स्वतत्नता। अहिसा मेरे अ्रन्तस का सबसे 
बडा धर्म और कम हो सकता है पर तुम लोगो का सबसे महत्वपूर्ण घर्म 
है--स्वतत्रता । चित्तौड का पुर्नोदार ।” 

पवनसी ने बीच मे ही कहा, “राणा जी, काका सा के असहयोग 
श्ान्दोलन ने मालदेव को चित्तौड छोडने के लिए विवश कर दिया ।” 

“अच्छा !” हम्मीर ने आइश्चयं से कहा । 

“और उसका युवराज'जर्यसिह (जेसा) भी परेशान हो ऊुका है 


“तब हम इस आन्दोलन को और बढावा देना चाहिए ।” 

भ्रनगसिह बीच मे ही वोल पडा, “मेरा ऐसा विचार है कि आप 
अब सभी वीरो को चूडियाँ पहना कर ही दम लेंगे ।” 

हम्मीर ने श्रनगसिह को डाँट दिया । 

चाचा को जोर की खाँसी आई। ऐसी भयानक खाँसी कि उनका 
कलेजा मंह को श्राने लगे। नेत्र पानी से भर आए झौर इवास उखडने 
लगी। 

वेद्य जी श्रा गए थे । उन्होंने एक घासा (मिश्रण) दिया । चाचा के 
नेन्नो मे थोडी ही देर मे सात्वना की भलक दीखी । हम्मीर का मुख 
उदास हो गया था। वेद्य जी ने औपधि को प्रमभावहीन देपकर उन्हें 
'भम्बर' की एक मात्रा दी। चाचा में शक्ति का सचार हुआ । 

चाचा ने स्नेह से हम्मीर के सिर पर हाथ फेरा । उससे कुन्ताों में 
अपनी अगुलियाँ उलभा कर वे एक-एक #व्द पर जोर देकर कहने लग, 
“युद्ध पिपासुओ्रों का सत्य ही हिसा है। कर्म ही हिसा करना है । तात्यय 
हीन युद्ध का विनाश करके कसी की शाति और सुख में वाघा पहचाना 
मानव-पम के विरुद्ध है। मै व्यर्थ ही हिसा के विस्द्ध ह। मत्रयोके 
प्रविकारों पर कुठारघात करने वालों को हिसक मानता है । मैं बाप वा 
दट बट को दना न्यायोचित नहीं मानता। वेटा ! प्राथना ह कि तुम 
व्यथ को हिसा नहीं करोगे ।” 

हेम्मीर ने श्रागप्रासन दिया, वह ऐसा नहीं करेगा। 

प्रनगसिह वी भूउुडियाँ तन गईं । उसने मन ही मन साचा कि ग्रदि 
रागा जी ने सच्च मन स यह वचन दिया है तो में कह सकता हि 
इनजी मति मारी पं ह&। हिसा के बिना कभी कोई अवियार नही 
मिलता | रोन से मन्ति और भीख से राज्य मिला करते है कया दि 
डिक 

चादा ना पत्रका न थारी देर के जिए उनकी श्राल्ता पर पद झाज 
दिया। हृम्मौर न बद्ध नी को एक बार और आझ्लौषधि दतय वा वहा । 
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वैद्य जी ने निराशा से कहा, “नाडी । दान-पुण्य कराइए ॥7 
पर्वतमालाओ के पीछे से गभीर मृत्यु-गीत सहस्मो की झतंनाद 
* सा ब्वनित प्रतिध्वनित हो उठा । 
हम्मीर अ्रपने चाचा के चरण-स्पर्श करके रो उठा। 
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चाचा की मृत्यु के प०चात हम्मीर वरवडी की भविष्यवाणी के सत्य 
होने की प्रतीक्षा करते लगा। मेवाड में श्रशाँति का साम्राज्य छाया हुआ 
था फिर भी परिस्यिति उसके अनुकूल ही हुई । राजा मालदेव का प्रस्थान 
झौर मुहम्मद तुगलक की श्रव्यवस्था ने हम्मीर को सगठित होने का स्वर्ण 
अवसर दे दिया । 

इसी बीच एक नवीन घटना हुई । 

राजा मालदेव ने अपने विश्वासी पात्र मेहता जुहण और पुरोहित 
जयमाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह का नारियल हम्मीर को भेजा । 

दरबार लगा था। मजत्रिंगण व सामन्त सरदार सभी उपस्थित थे । 

दोनो व्यक्तियों ने जैसे ही इसकी घोषणा को वैसे ही सारा दरवार 
सन्नाटे में श्रा गया। सव एक दूसरे को चकित-विस्मित होकर देखने लगे। 

हम्मीर ने निशक होकर फहा, 'पुरोहित जी, जननी-जन्मम्रूमि पर 
अधिकार करने वाले शत्रु की ओर से यह प्रस्ताव पाकर हमे सशय झौर 
भेय दोनो हो रहे हैं ” इस पर तुरन्त विश्वास करने को वनता ही नही।* 

पूगोहित जी ने कहा, 'ब्राह्मर अपने राजा वी शआज्ञा का पालन 

) रन जानता है । इस पर विद्येष रूप से आपको मेहता जूहरण की ही 

चता सतते हैं ।” 

जूहण ने प्रणाम करके अपनी तलवार म्यान से निकाली । बडी श्रद्धा 
के साथ उसने तलवार को मस्तक के लगाई भौर राणा जी के चरणो मे 
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उसे रखकर कहा, “युवा वेटी रावण के घर मे भी नहीं रह सकी फिर 
राजा मालदेव की क्‍या जिसात है ?” 

धलेक्नि ?! 

“दीर पुरुप सदा वीरो से ही हाथ मिलना चाहते है। यह गठबवन्धन 
भविष्य के मधुर सवधो का प्रतीक है । हमारे महाराज का कहना है कि 
नारियल आपको स्वीकार करना ही है। कुछ भी हो राणा जी, राजपूत 
वीर ने कभी किसी लडकी का नारियल नही लोटाया है । 

“राजपूत कसी लटकी का नारियल नहीं लौटाएगा।” हम्मीर ने 
उसकी वात की पुष्टि वी । 

कुछ सरदार एक साथ वह उठे, “यह क्या ?/ 

हम्मीर ने हाथ के सकेत से सयको शात किया । उसे बरबटी करी 
भविष्यवाणी स्मरण हो झाई । वह विश्वास से भर उठा । उसने कहा, 

हमारा शत्रु “राजा म।लदेय है' पर एक यटी का विता मालदेव' नहीं । 
अत मेहता जी हम नारियल स्वीकार करते है, कितु हमारी भी एक शत 
है विः हम वहा अधिक दिन नहीं ठहरेग । 

“महाराणा की जय ! पुरोहित न कहा । 

झनगगासिह जोर से चितवाया ' रागा जी ने नितात उचित कंदम 

उठाया है ।” 

पवनसी न पुर्रार कर कहां, यह परदयत है। घातक पदया। 

मरा ने पयनसी के वन व। समवतन किया, 'राग्या जी, उसे सारि- 
पल हो स्वीयार यक गतती वर रह है। हमारी सौ रावित अनों नेहीं 
के यरावर # | एपी दशा मे 
हम्मीर थे ए गानयूद्ा मे हयी बरवरी के शत्द गज उठ, विशान 
पतिशाव यी खिला जिय्र थिया ही रणप उस लाजी जा यर जाए , उसता 
ग्रगगन झापयी दिल्य का आावार होगा । यह झापये जिए थी शुभ 
आगो । 

मरा | हम्पीर उंड्ध वे जिए नहीं, जियाह वे जिए जा रहा है। मुभ 
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सेना और शक्ति की आवदयकता नही । मुझे यह विवाह करना है। जो 
सदेह था, उसको मेहता जी की वात ने निमू ल कर दिया कि यह सवध 
भविष्य के मधुर सम्बन्धों का प्रतीक होगा ।” 

हम्मीर के प्रखर मुख को देखकर सभी मौन हो गए । उसके शोजस्वी 
और प्रभावद्ञाली व्यक्तित्व के समक्ष किसी ने अधिक विरोध नही किया। 

पुरोहित श्रौर मेहता के लौट जाने पर हम्मीर ने अपने विश्वस्त 
आदमियो को समझाया, “मैं यह भली भाँति समभता हें कि यह एक पड- 
यनत्र है । राजा मालदेव की वेटी का नारियल स्व्रीकार करने का तात्पयें 
स्पष्ट है कि हम अपने श्रापको एक भीपण सकट मे डाल रहे हैं। वह पड- 
यत्र महाभारत के चक्रव्यूहू के पडयन्न से कम नही होगा । श्रभिमन्यु की 
भाँति हम पर भझाक़मण हो सकते है। कितु हम इतने श्रवोध भ्रोर 
नादान नही है जितना अभिमन्यु था । वह चक्रव्यूह की प्रवेश कला 
का ज्ञाता था, उसको चक्र्यूहू भेदन करना नहीं झाता था । हम मालदेव 
की प्रत्येक चाल को विफल कर देंगे । हमारा हर कदम उसकी विफलता 
का घोष करेगा ।” 

“पर अभी 4!” मेरा ने कुछ कहना चाहा । 

हम्मीर उसके अधूरे वाक्य का मर्म जान गया । मेरा के चेहरे पर 
अपनी हष्टि गराडकर वह बोला, “अ्रभी हमारे पास युद्ध सामग्री का श्रमाव 
है। मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ । लेकिन केवल जन-शक्ति ही युद्ध 
का विजित शस्त्र नही है । उसके लिए विवेक भी चाहिए। कूटनीति 
भी चाहिये। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि खोड 
गाँव की देवी माँ वरवडी का बेटा वारू क्षीत्र ही पाँच सौ घोडे लेकर 
हमारे पास आ रहा है | छोटी सी लडाई लडने के लिए. हमारे पास हथि- 
यार भी पर्याप्त है। फिर नीति ? काका सा के अन्तिम वाक्य को मैं 
कभी नहीं भूल सकते | व्यर्थ की हिसा से मैं उनकी झात्मा को दुख नही 
पहुँचा सकता । नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए ।” 

झनगसिह ने विनीत होकर कहा, “यह युद्ध से घवराते हैं। यह 
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चाहते हैं कि जीवन सुख और सतोप से व्यतीत हो जाए, चाहे परतन्त्रता 
भले ही हो । इस धरती का प्रतापी व वीर शिरोमणि का बेटा ग्व का- 
पुरुष हो रहा है। युद्ध विमुख हो रहा है। परतन्तता में आनन्‍्त और 
मृत्यु मे सतोप के दशन कर रहा है ।” 

ग्रनगसिह की उत्तेजनामयी भत्सना सं मेरा और पवनसी मी थुजाएँ 
फइक उठी । पवनसी झ्नर्गासह के समीक्ष आकर बोला, “ठाकुर ! 
निप्प्रयोजन ही क्सी के प॑ स्प को ललकारने की चैप्ठा अपराध है । कसी 
का वीरत्व इन शब्दो को सुनने का झ्रादी नहीं होता है। अधिक इच्छा 
हो तो दो-दो हाथ कर सकते हो ।” 

हम्मीर ने कहा, “तुम भी ग्रापस मे सघप करने की इच्छा रखत हो, 
श्राप लोगो वा खून उबल रहा है तब यही श्रेष्ठ रहेगा दि शत्रु से एक 
युद्ध लड़ लिया जाय वितु काका सा की नीति स । 

पवनसी ने अधिकारपुणा शब्दों मे यहा, मैं अधिक सोचता पिचारता 
नहीं ह । केवत राणा जी वी आज्ञा चाहता है । आपकी ग्ञाज्ञा से सर्वोन 
परि मैं कसी को नहीं मानता । कितु अनगसिह को ग्राप कह दीजिये कि 
वह वीरों के पौर्ष को टलागरे नहीं अन्यथा आपसी खूत खराबी से 
ग्रहित के अतिरिक्त कुड नहीं होगा ।' 

हम्मीर न पवतनसी का ठण्डा जिया और प्रनगसिह को समभाया | 

इसके पटचात हम्मीर वियाहित नारियल को स्वीकार करये क्या 
करना चाहता ह दस पर प्रशाज्ञ डालन लगा । उसने कहां, ' मन इस 
नारियतन को दंपलिए स्तीदार दिया पि दयी मा यरयटी ने मु एसा 
करन का आदेश दिया है । उसने इस सास यह भी यहा है थि उसे यथ 
नया झगसन ही हमाव चित्ताद विनय या आवार होगा । एगी स्थिति 
मे हस प्रस्ताए वा झर्मायार वरना मा यद्य का नहीं । मे दी षा के 
बचना वा नहीं टाज सवता । हसी प्रात यह है ति हम क्या उतने 
दुद्ध है वि हतना समभातव इभाव के बाद हो यह यादी हार जायग, पांच 
मा घाडे आ “ह है । पाच था जार रविय ठायारूप से हमार याथ चल गे | 
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हमे बरावर यह प्रदर्शित करना है कि हम एकाकी है और हमारे साथ 
कुछ भी शक्ति नही है | हमारी सारी सेना हमारे एक सकेत पर जालोर 
में हाह्कार और विप्लव उत्पन्न कर देगी ।” 

मेरा ने तुरन्त कहा, “एक दूत क्रीडा का दाव है ।” 

अनग ने कहा, “राणा जी के साथ हम रहेगे, हमारी तलवारो से 
वचकर उतर पर झ्ाक्रमण करना अत्यन्त दुर्लभ हे ।” 

एकात | 

सब चले गए । 

हम्मीर सोच रहा था, देवी माँ वरवडी के वचन सत्य हो रहे हैं । 
उसके पाँच सौ घोडे आ रहे हैं। अपने सरदारो एबं सामनन्‍्तो को मैंने 
किसी भी तरह ऊँचा-नीचा करके तैयार कर लिया । 

अप्रत्याशित उसको श्राभास हुआ कि विजय-श्री के चरण उसकी 
ओोर द्र तगति से अग्रसर हो रहे हैं। उसके चतुदिक उल्लास और प्रमन्नता 
का साम्राज्य सा छा गया है। उसका चित्तौड उसका श्रपना हो गया । 

उसने भावाभिभूत होकर कहा, “जय एकलिंगेश्वर | मुझ पर दया 
कर। मेरे सकट हरो। मैं श्रापका केवल चाकर-मात्र हूँ ।” 

शने छान घोर शून्यता छा गई। 


श्४ढ 
मागलिक मुहृत्तं मे वारात जालोर पहुँची । 
जालोर के किले की उदासी देखकर हम्मीर का मन झाशका से भर 
झ्राया । शहनाई के व्यथा भरे मधुर स्वर की जगह वहाँ गहरी उदासी 
थी। कही भी अपार प्रसन्नता व मगल-गीतो की गूंज नही थी । गढ के 
कुछ आन्तरिक हिस्से पर बन्दनवार ये और अन्य सजावट अवश्य थी । 
पवनसी मेरा और प्रनंगर्मिह हम्मीर के साथ ये। छम्नरूप से 
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चारू के नेतृत्व मे पाँच सौ घोडो की सेना व पैदल वीर जालोर के गढ 
के चारो ओर फंल गए। उस तुरगवाहिनी की किले वन्दी इतनी सशक्त 
थी कि एक वार सुदृढ से सुदृढ आक्रमण भी उसे छिन्न-भिन्‍त्र नहीं कर 
सकता था । 


पवनसी ने गढ में प्रवेश करते ही गौर से गढ की स्थिति का पय- 
वेक्षण किया । पयवेक्षण करने के साथ उसने अपने साथ आए वारातियों 
को सकेत किया । बराती तुरत सजग हो गए । 
इसी बीच मालदेव को गुप्तचरों ने समाचार दिया कि राणा हम्मीर 
के साथ वी सेना है जिसन गढ़ को घेर लिया हे । 
मालदेव न तन से फब निकल गई । 
उसन भपने सेनापति की कहा, “हम्मीर के साथ किया गया उल 
हमार लिए वहा घातक होगा, अब क्‍या विया जाय ?” 
दीवान जीवसिह ने कहा, पटयन्त्र एकदम श्रसफल होगा और 
मेवाटी फिर दुगने उत्साह से श्राक्रमण करेंगे ।” 
"तब ?” 
अ्रव मेरा ऐसा रयाल है कि बाई सा का उनसे विवाह कर देन 
चाहिए। इसके अतिरित्ता उठाया गया हमारा कोई कदम, भयक्‍र 
परिणाम से टकरा सकता हैं ।” 
राजा मातदव चितित हो उठा । उसकी वबुद्धि पु हा गई, वह 
नागा भागा रायने में गया । उसी रानी सास रोक पर परिरश्म वी प्रतीक 
कर रही 4ी। यह एय या पटयाता था जिसे द्वारा रागया हम्मीर के 
हत्या वी लाने बादी बी। मायट्व के सामन्‍ता एवं सरदारा न ही उरे 
यह पृनाण था कि से पकार मियाह ये जिए हम्मीर को थूताक 
एागको समाप्त कर दिया लाय, ताकि चित्तौड़ पर सदा के जिए सानगः 
वा चाराना शा राय हा लाये । है 
मावटय का इस यान था भी आभास मित्र गया या कि हम्मीर व 
वित्त झ दी नितात लीएण ह% ओर यह मिसी भी तरह से हमारा सामने 
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नहीं कर सकता | 

रानी ने जाते ही पूछा, “क्या हुआ राजा जी ?” 

“गजब हो गया राणी जी, हम्मीर को हमारे पडयत्र का पता लग 
गया है। वह विशाल सेना के साथ हमारी बेटी को व्याहने श्राया है 
भर उस सेना ने गठ को चारो ओर से घेर भी लिया है ।” एक साँस 
में मालदेव यह सव कह गया । 

“राम-राम ! अव क्या होगा ?” 

“होगा हमारा विनाश |” 

रानी विस्मय मे जड हो गई। कुछ देर वाद वोली, “मैं आपका 
विनाश नही होने दूंगी | श्रापको खोकर मैं बेटी को नहीं रखना चाहती । 
आप विवाह की सच्ची तेयारियाँ कीजिए । 

“राणी, वह हमारा शजञ्रु है। शन्चु को बेटी देकर हम अ्रपने को 
मिर्वेल बना रहे हैं।” मालदेव ने शब्दों पर जोर देकर कहा । 

“कुछ भी हो, में हम्मीर को वेटी व्याहऊँगी ।” 

देखते-देखते पडयन्न खुशियो के वाजे-गाजे मे वदल गया । 

सारा गढ शौर नगर प्रसन्‍तताओं मे कूमने लगा । 

इस प्रसन्नता के वातावरण में एक व्यक्ति नितान्त गम्भीर मुद्रा मे 
अपने कक्ष से बेठा था। उसकी आकृति से स्पष्ट लक्षित हो रहा था कि 
वह किसी गहरे विचार मे निमग्न है। तभी उसकी चक्षुओं की कुटिल 
भृक्रुटि नतेन कर उठती थी । तभी वह दीघे निश्वास छोड देता था । 
उसकी रृष्टि श्रनत ग्राकाश की शोर जमी हुई थी। 

वह था, मौजीराम मेहता कामदार ! 

कूटनीतिज्ञ और विचारक । 

मालदेव के राज्य की लौह-बुरी । 

मौजीराम कामदार होते हुए भी शत्यन्त कुशाग्र एव चपल वुद्धि 
रखता था ॥ विकट से विकट समस्याञ्रों के समाधात वह चद क्षणों में 
अस्तुत कर देता था। जव सारे गढवासी वास्तविक विवाह की तैयारी 
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मे लगे हुए थे तब मौज़ीराम इस विवाह के रोकने के उपाय को दूँढने में 
व्यत था। वह चाहता था कि हम्मीर अपनी ही इच्छा से यह विवाह 
करने से अ्रस्पीकार करदे । 
अप्रत्याशित वह उठा और सीचा मालदेतव के पास गया । 
“महाराज की जय !” 
“मौजीराम इस सक्‍्ट से हमे मुक्त करायो ।” मालदेव ने व्यग्रता 
से कहा। 
“मन उपाय ढढ लिया है । 
“सच ?” 
“हाँ महाराज ।” 
पया ?” मालदेत्र वी व्यप्रता उत्सुकता में बदल गई। 
मौजीराम न राजा मालदेव वे कानों में कुद कहा । मालदेव की 
प्राइति गभीर हो गई | जुठ शॉत-स्वर में वह वोजा, यह असभव 
सभव वंसे होग, ?' 
“आप राजउुमारी के अतिरित सबको गह गाता दे द कि वह दस 
रहस्प का सवथा रहस्व रसे ।' 
] तड हि 
* एसी युवती यमगलकारी लाती है, बह चित्तौड वी साम्राज्ञी नही 
हो सार्ती । एह सिसोदिया बच्चन की कुल जलता नहीं हो सवती ।” 
'तिय * शयाव याजा वी भाति मालदेंय इतता ही प्रइ्न उरता 
गया । 
या महाराणा हम्मीर जयाह 7रा या तत्यर नटो होगे और हमारा 
“यय गणज को जाया । 
सादप णर्गी था प्मीष गया। उन डा मभागा वि आपया 
कार दरिनया बह ता याप एनता ही वह्या वि (उठफात वान मे तु ठ 
के डी) तेज मु हस्कगँ 


जाए श्वसन 7शम था मन ग्रोर उता मुस्झरा भर दिया । 
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दुल्हिन वेशभूषा मे अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। उसने अ्रपनी 
अ्जनमय नयनो में तीखा तीखा काजल डाल रखा था। रेशमी परिधान 
मे उसका उज्ज्वल और प्रखर योवन अत्यन्त आकर्षक लग रहा था। उसने 
टाँगो भ्रौर पाँचों से सोने के गहने पहन रखे थे। 

हम्मीर के कानो में अनर्गासिह ने आकर व्यग से कहा, “लेने को देने 
पड गए ।” 

हम्मीर ने गमीरता से सिर हिलाकर कहा, “मैंने कच्ची गोलियाँ 
नही खाई हैं अनय, जीवन के कर्म श्रौर उसकी गतिविधि को मैं खूब 
समभता हूं । वारू का क्या हाल-चाल है ?” 

“उसका हाल-चाल ठोक है पर आपके साथ छल हुआ है ।” और 
उसने हम्मीर के कानो में कुछ कहा । 

दुल्हिन लगन-मडप में आ्राने को तत्पर थी। पडित जी विवाह की 
वेदी पर प्रारभिक गरोण पूजन कर चुके ये । 

हम्मीर एकाएक खटा हो गया । उसके मुख पर रोप चमक उठा । 

तत्काल मौजीराम ने हम्मीर को एकात में लिया। मौजीराम के 
चेहरे पर उद्दिन्नता की रेखाएं दौड रही थी | वह बहुत हल्के पाँव उठा 
रहा था। हम्मीर को नितानन्‍्त एवान्त भे ले जाकर उसने फ्रहा, “रागाजी, 
अ्रपराघ क्षमा हो तो एक निवेदन करूं !” 

“कीजिए कामदार जी ।” हम्मीर जानकर धनजान वन गया । 

“पहले वचन दीजिए कि मातो गुनाह माफ करेंगे ।” 

“मैंने आपसे कहा न, आप फरमाइए ।” 

“वात्त यह है कि ?” भौजीराम कहता-कहता फिर रुक गया। 

“ग्राप नि सकोच होकर कहिए, लीजिए मैंने वचन दिया ।” हम्मीर 
ने भ्रत्यन्त मधुरता से कह। । उसके स्वर में सौहार्द का भाव था कितु 
इन सभी बातो से कृतिमता स्पप्ट कलक रही थी । 

“झापका रोप प्रकृति प्रकोप से भी भयानक होता है, श्रतः राग्याजी 
मुर्े मय लग रहा है, प्राण सूख रहे हैं ।” 
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“ग्राप व्यय का श्रपते आपको क्‍यों पीडित कर रहे हैं ।” 

“राणाजी सराणाजी पजकुमारी सा वि घ॒ वा है 
अत्यन्त कठिनिता से कामदार ने यह वाकक्‍्या कहा । 

ग्रासमान पल भर के लिऐ सब्नाटे मे आ गया, ऐसा हम्मीर को प्रतीत 
हुआ--वादल जोर से ब्रन्दन कर उठे और धरती डांवाडोल हो उठी 
ढ्लै। 

हम्मीर आहत सौ निक सा तटप कर रह गया, “क्या बकते हो ”' 

“ठीक कह रहा ह दयानिधान, राजकुमारी सा का जिवाह बहुते ह्ठी 
डुटपनमे किसी भट्टवशीय राजकुमार से हुआ था, जो शीघ्र ही समर भूमि 
मे काम आ गए। महाराज श्रपनी इस पुत्री से अ्रतीव स्नह करते हैं 
श्रत पुत्री के स्‍नह ने उनसे यह अ्रपराध करा दिया । आज आपके समक्ष 
यह रहस्य प्रवट करते हुए हमे सकोच हो रहा है ।* 

* यह बात आप ने पहले क्यो नही बताई ? 

हमारा विचार तो याद में ही बताने का नही था,कितु आपके गौरव 

के समक्ष वष्पारावल के पावन सिंहासन पर एक विधवा महारानी बनकर 
उस दूषित न बरे, हमने यह भेद आ्रापके समक्ष प्रकट कर दिया। 

“उस झपराध का दट भी आप जानत ह, मैं जातोर की इट मे इट 
बजा दगा ।/ 

मौजीराम याँत खड़ा रहा । 

हम्मीर तनित देर तक बिचारता रहा ५ फिर उसने ग्रनर्गासह ओर 
पवन सो यो बुजावर यह वहा । 

पवनसी न ततवार निवालकर बहा, रागा जी आज्ञा ट, इस पाप 
या दट झलम्य है । 

खनग ने भी ततवार नियाल ती, मुझ तय से इस रहसर्थया पता 
लगा 7 तव थ में एप अन वयारी टराचारी राजा की गदन घट से अतग 
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यह शब्द पवन वेग की भाँति यत्र-तत्र-सर्वत्र फेल गया । 

तभी हम्मीर के कानो मे देवी माँ वरवडी के शब्द गूंज उठे, “विरोध 
प्रतिरोध की चिता किए बिना ही आ्राप उस लडकी को वर लाएं, उसका 
श्रागमन ही श्रापकी विजय का आधार होगा ।” 

हम्मीर मे देवी माँ के वचनों को टालने का साहस न हुआ । वह 
बहुत देर तक अपने विचारों को अपने कठ में दवाएं खडा रहा फिर 
उतने पवस सी और अ्रनग को कहा, “मैं विधवा से ही विवाह करूँगा 

“यह क्‍या ?” सबके मुंह से ये दो शब्द निकले । 

“हाँ, इस विवाह मे विरोध का उत्पन्त होना ही हमारे अकल्याण 
के लिए पर्याप्त है ।” 

“ यह श्राप क्या कर रहे हैं”? मुझे युद्ध करने दो ।” अ्रनगर्सिह ने 
कहा । 

“मैं ठीक कर रहा हूँ। देवी माँ वरवडी का आदेश है कि कसी भी 
लडकी क्यो न हो, उसे तुम्हे व्याहना है ।॥”' 

युद्ध-पिपासु श्रमग इसे सहन नहीं कर सका। चित्तोड से पावन 
सिंहासन पर विघवा महाराणी वन कर झासीन हो, यह समस्त मेवाड 
भू पतियों के लिए झपमान की वात थी । वह नेत्रो मे ज्वाला सी भडका 
कर ककंश-स्वर मे बोला, 'ऐसा नहीं हो सकता राणाजी, पुण्य भूमि 
मेवाड के सिंहासन पर निष्कलक और निर्दोष आत्मा ही महाराणी बन कर 
उसकी शोभा वढा सकती है। जिस नारी की माँग का सिन्दूर परमात्मा द्वारा 
पोछ लिया गया है, उसे मनुष्य वह अधिकार देकर कभी सुख का भागी 
नही हो सकता ।” उसने श्रपने स्वर को वदल दिया, “राखाजी, कौदु- 
म्विक मर्यादा को देखते हुए भी विधवा से विवाह कैसे कर सकते हैं । 
आपको इस दुराचारी को अपनी करनी का दंड देने के लिए कटिवद्ध 
हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि युद्ध की घोषणा कर दीजिए ।” 

राणा का मुख क्षण भर के लिए पीतन-वर्ण का हो गया । उस की 
दृढता पतमड के पीले पात की तरह हरहरा कर गिरने लगी । वह विधया 
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को चित्तीड के सूयवश्ीय व्रप्पारावल के सिहासन पर कैसे विठाएगा 
यह सवंथा पाप कम हैं और यह कृत उसे जन-जन मे अ्रप्रियता 
दिलाएगा । ह 

एकने भयभोत स्वर में कहा,“विधवा चित्तीडके राज्यसहासन । 

“कंसे बैठ सकती है रागा जी ?” अनगर्सिह बीच में ही बोला । 

“पवनसी तुम्हारा क्या बिचार है ?” महमते हुए हम्मीर ने पूछा । 

“विघयवा यिवाह हमारे धरम के विरुद्ध है। ऐसा करने वाले राजपृत 
बढ़े निम्नकोटि की हटि से देखे जाते हैं । उन्हें नातरायत राजपूत कहते 
है । जो हमारे सहथ सम्मान-प्रतिष्ठा नही प्राप्त कर सकते, विन्तु मुभे 
कंगन आपकी गाज्ञा ही चाहिए ।' 

हम्मीर या मन विपुल सपप के मत्य भवर में फसी तरणी की 
नरह रोल रहा था। यह विवाह चिक्तौट, य्री मुक्ति का आधार होगा, 
फिर धम पिस्द्ध कसे ? लेक्नि अतग का कहना भी अनुचित नहीं है कि 
इससे उसे अप्रियता प्राप्त हो सकती है ? फिर ? फिर ? 

हम्मीर विचारों के उत्थान पतन के बीच मन अट्स खड़ा रहा। 
धीर-धीर उसका मन बदान लगा । तभी देवी मा वरवद्दयो के वचन उस 
स्मग्ग हा उठे साथ ही उसके मन मे नया यिचारझ्राया कि यदि वह इस 
को प्रस्वीसार करता ह तो यार उसके बघिरोध मे न हो जाए क्याकि यारू 
अपती मा पी वाणी को द्वा वा-्य से वम महत्व नहीं देता । 

सारी स्थिति पर गभोरता से यिचार पर हम्मीर ये निश्चय फिया 
कि वह विवाह वरगा और उसने अपनी स्वीउ॒ति अ्रनग को सूना ही । 

ग़नगे ने ध्रज्रुटि बक्र बरके पूछा, “गाप युद्र नहीं जहगे, राणाजी 
याप यूद्ध नहा लट॒ गे २! जय यट यह वायय बह रहा था तथ एयका 
स्जर ब्यवा व याविल हो गया था। 

'हा ऋनग, इस विवाह में ही हमारा उद्धार £ ।' 


१5 


आदर £ 


2 


यार शमायी सना वा नायव बना ह्शा 7 ग्ार उसकी मान 
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डस विवाह में ही चित्तोड की विजय बताई है । वरवडी देवी माँ कहलाती 
है। यह दया और सत्य की ज्योति है और हमारे लिए वरदान से कम 
शुभ नहीं। ऐसी विपमता मे विवाह का विरोध हमारे विनाश का कारण 
हो जाएगा ।” 

अनगर्सिह आग बबूला हो उठा, “मैं श्रपनी शक्ति से उसको समाप्त 
कर दूंग।। एक चारणा के वेटे के भय से श्राप एक विधवा से गठबन्धन 
जोड लेंगे ?” 

“अनग तुम विवेक से काम लेना नहीं जानते । वात-वात में श्रघीर 
हो जाते हो । केवल युद्ध ही विजय का सत्य नही, राजनीति का मेरु दड 
नही । राजनीति का सत्य है, नीति चातुर्य, समझे 

“लेकिन विघवा हर 

हम्मीर का हठ फिर जाग गया । उसने तुरन्त कहा, “विधवा भ्रप- 
विन्न नही होती । शंशव काल में पति-अस्परदर्या श्रपविन्न केसे हो सकती 
है ? यदि पिता का पितृत्व स्नेह की घारा भें अपना कौठुम्विक गौरव 
विस्मृत करके अपनी विधवा बेटी का लगन भेज सकता है तब हम्मीर 
उसे ग्रहण क्यो नही कर सकता ? फिर देवी माँ के वचनों का पालन 
होना ही चाहिए । उसकी कृपा से हम एक दिन अ्रवदय चित्तोड को प्राप्त 
करेंगे ।” 

/व्ाह्यगा-वर्ग ?” 

“मैं ब्राह्मणों की नहीं, पुरोहितों की नहीं, आपकी चिन्ता करता 

(! 
हि अनगमसिह मौन हो गया । 

पवनसी को को हम्मीर ने श्रपना मन्तव्य सुनाने को कह दिया । वह 
मौजीराम जी के समीप गया और कहा, “कामदार जी, यह विवाह 
अवचदय होगा ।” 

सोजीराम का रोम-रोम सिहर उठा। 

उसने हम्मीर को समझाने की चेष्टा की पर हम्मीर ने तुरन्त कहा, 
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“घममं इतना दुर्वेल नहीं कि ऐसी घटनाओं से कलकित हो जाए और 
सूयेवशियों की तपस्या इतनी निर्ल नहीं कि वह एक निर्दोष विधवा का 
भार भी वहन न कर सके । 

४ ग्र मर 


कोमल करो मे मेहदी के मयूरों का चित्राकन देखकर द्ुुल्हिन हर्पो- 
न्माद में भर उठी । उसके अन्तराल की निभरिणी से प्रेम का मुफ्त मधुर 
स्रोत एक-एक कर उसकी भाव-लहरियो को प्रेम सिचित करने लगा। 
उसका नीरजात झ्रानन रेशमी अवगुठन में अत्यन्त श्राकपक प्रतीत हो 
रहा था । वह दपणा में स्वय के रूप को उतार कर मुग्घ हो गई। 

शहनाई वा स्वर वजा । 

मंगल गीत स्त्रियों ने गाए । 

पत्रित्र अ्रग्यि के समक्ष महामत्रों वे साथ मालदेव ने अपनी पुत्री का 
कन्यादान वर दिया । 

विवाह वे तुरत वाद हम्मीर ने इच्छा प्रकट की कि वह कल ही 
यहा स विदा लेगा तथा वह तुरत्त अपनी पत्नी से एकान्त में मिलना 
चाहता ह। 

उसकी आला का तत्याव पालन किया गया । 

वह सोनगर रानी से पिया । 

सानगर रानी के मृप्र पर यात सय मी प्रभा की सहय तालिमा 
थी । उपाय एप का आद रण एद्भाषित शार भवी-नाति झाम्त था किर 
भी पोयगर रानी या हाज्या मुख यायन यी दीणप्ति-बाति दिए उस 
205 यो गतित हो हा था । 

नानी पयशर डा अधिदित झपय घादय का हसता रहा । रानी 
वा तने या थे पिहर एइंठा । एन अपने वीन झवग रा यो झपना 
गाय झणाचय्प्रि। 

/ “रण था, हय भाति मुभे आपस नहीं मिलना चाहिए फिर ॥) 
परिश्विति बेटा में एसा वर रहा #। द्ाव तातती है कि झापवा वियाह 
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विवाह नहीं, एक दाँव है । राजनंतिक सिद्धि है ।” 

चकित मृग-शावक की भाँति सोनगर रानी की आँखों मे आइचय्य 
साच उठा । वह विचार उठी, प्रथम मिलन पर राजनीतिक दाँव-पेंच ! 
वह आशका से काँप उठी । 

वह सक्षेप मे वोली, “मैं नही समझी राणा जी 7” 

“बात भी सकेतो मे वताने की नही है राणी सा, शाप के पिता श्री 
की राज्य-लिप्सा इतनी तीज हो उठी कि उन्होंने जीवन के परम सत्य 
क्षत्रिय-धर्म को त्याग दिया । भ्रपती राजनीति को सफल बनाने के लिए 
उन्होंने प्रत्येक वस्तु की गौणा मान रखा है । वह वस्तु चाहे पत्नी-पुत्र 
भौर पुत्री ही क्यो न हो ? किन्तु हम भी सजग हैं। राजनीति के उतार- 
चढाव को पहचानते हैं, श्रत इस वार आपके पिता का दाँव नही घला, 
फलस्वरूप उनसे एक भयकर पाप हो गया ।” 

“पाप !” इतना कह नववधू काए-प्रतिमा की भांति स्तव्घ हो गई । 

#/हाँ भयकर पाप, जिसका प्रायश्चित आपका बाप युग-युमान्तर तक 
नही कर सकेगा। परलोक में भी उसकी आत्मा पल भर के लिए भी 
सुख की सांस नहीं ले सकेगी । ऐसा शअ्रधर्म गौरवाभिभूत मनुष्य नहीं 
करते, घोर पापिप्ठ ही कर सकते हैं ।” 

“मैं कुछ भी नहीं समझी । आप मुझे समझाइये / नववध्ू के 
यवासोच्छवास तीत्र हो उठे । मुख-पद्म के मघु की टोह मे उन्मत्त अ्रमर- 
प्रलकें जडिया को प्राप्त कर गई थी। कुछ कहना चाहा पर व्यर्थ 
शब्द कठ में ही अटक कर रह गए। 

“पहले वचन दो कि सुनकर तुम मेरा ही कहना मानोगी ।” गहरा 
अपनत्व उसके स्वर में था, जिसने आराप' की मर्यादा को तोड डाला ॥ 

“आप मेरे सर्वस्व हैं, प्रभु, मोक्ष, सुख और जीवन आपकी श्ाज्ना 
के श्रतिरिक्त अब मेरी कोई साव-अभिलापा नहीं।” 

“तुम बचन देती हो ?” 

््हँ ]70 
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“तुम्हारा निर्दोप चेहरा तेजस्वी नारी-सा प्रभावशाली और ग्रग्नि- 
शिखा-सा श्रस्पर्य है। तो भी अ्परिवर्तित पापाण-पक्ति-सा विधि के 
विधान ने हमारे जीवन को अ्रवरुद्ध कर रखा है। उस पर से जाते हुए 
हमारी यह दुर्वल श्रात्मा सिंह के समक्ष शावक की स्थिति जैसी हो जाती * 
है । हमारी प्रत्येक भावना उसफा उललघन करती हुईं भयभीत हो जाती 
है। सुना है, विधि-विधान की हम सहजता से अवज्ञा नही कर सकते, किन्तु 
तुम्हारे वाप ने हम्मीर को यमलोक पहुँचाने के लिए उसको धूल की 
साधारण रेखा समझ कर मिटा दिया है।” 

“ग्रापको यमलोक पहुँचाने?” 

“हाँ देवी, श्रादमी के मन की लिप्सा ज्यालामुखी-सी प्रचंड होती 
है । उसकी शान्ति के लिए उसे छल द्वेप श्र कपट के कई हवन करने 
पडते है और उसमे कई स्वजनों एवं परिजनों की आहुतियाँ भी देनी 
पड़ती हैं । 

“बेटी के माँग के सिन्‍्दूर को मिटाने वाला वाप नहीं हो सकता ।” 
नववधू का स्वर कोमल हो गया, “श्रापको मिथ्या सन्देह हो गया है ।” 

“न |” हम्मीर हृढता से बोला, “श्रादमी के मन की लीला श्रप- 
रम्पार है । वह क्या सोचता है और क्या करेगा, यह हम सहजता से 
नहीं समझ सकते । उसके विचारों पर अनेकानेक भाव सघप करते रहते 
हैं। उसका अन्तर-सागर विभिन्न वीथियो का क्रीडा-स्थल है। राणी, 
तुम भोली हो । बझ्भी मेरी यात सुनोगी श्रौर अ्रभी तुम एक सामान्य 
नारी-सी करण क्रदन कर उठोगी। तुम्हारा मन-प्रागा-ग्रात्मा सभी वुद 
चीत्कार बर उठेगा गौर तुम्हें सूप्टि की प्रत्येत वस्तु सत्यानाशिनी 
लगगी । 

वातावरण गम्भीर हो गया । पत्र भर ये जिए निस्तउ्यता एसी छाई 
रही जैसे वत यिलयुज निजन है । 

(राणा जी म॑ आपने प.व पटती # और सवापष भी करती ह वि मैं | 
श्राप वचना वे विरुद्ध अपनी सास तक नहीं जूगी ।/ 
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“तुम्हारे वचनो की दृढता पर मुझे विश्वास आ रहा है।” 
हम्मीर ने दीधे नि श्वास लिया । फिर सम्हलकर पुन बोला,“राखी, 
तुम श्रपने जीवन की सारी घटनाओ-दुर्घेटनाओो से परिचित हो?” 
“मेरा जीवन राजकुमारी का जीवन रहा है । मर्यादित एव सुखी ।” 
“बचपन मे तुम्हारा किसी के साथ विवाह हुआ था ?” 
वाक्य समाप्त होने के साथ नववधू के नेच्रो में श्रशाति का सागर 
उफन पडा । उसे लगा कि चराचर मे प्रचड भूकम्प आ गया है श्रोर 
उसके भ्रास-पास के सुन्दर भवन खण्ड-खण्ड हो रहे हैं। उसके तन और 
मन में अग्नि-शिखाएँ प्रज्वलित होकर उसे दारुण दुख देने लगी है । 
उसने हम्मीर की ओर जलती-हृष्टि से देखा । क्रोव मे उसकी वाणी 
प्रवरुद्ध-सी रही । हम्मीर ने उसकी ओर कठोरता से देखा श्लौर फिर 
मृदु-तिरस्कार के साथ कहा, “उस समय तुम श्रवोध थी । तुम्हे स्वय का 
ज्ञान नहीं था । तब तुम्हारे पिता ने एक मट्ठवशीय राजकुमार के साथ 
रबुम्हारा विद्याह कर दिया । दुर्भाग्य से वह अति श्ञीत्र समर-भुमि में 
काम झा गया और तुम विधवा हो गई। यह कु सत्य है, विषाक्त 
यथार्थ, ।” 
रानी के अ्रधर काँपने लगे । कॉँपते-काँपते उसके मुख से भयानक 
चीख निकली, “यह सब्र झूठ है, #ूठ है ।” 
हम्मीर का स्वर अत्यन्त कोमल एवं मधुर हो गया, “यह सत्य है 
राणी ! मैंने तुम्हारे समक्ष जो निवेदन किया है, वह तुम्हारे पिता का 
कहा हुआ है। इसमे जरा भी इतिवृत नही है । उन्होंने विवृ-ध्नेह वश 
ऐमा किया। वे तुम्हे विधवा के हृदय-विदारक वेप में नहीं देखना चाहते 
थे। तुम्हारी माँ ममता के पट्टट बन्वनो मे इतनी निर्देल हो गई कि वह 
_भी इस वात का विरोध नही कर सकी ।” 
“ वह पुत्र उन्माइग्रस्त नारी-सी चिल्लाई, “यह सव भूछ है, झूठ ! 
; मेरा धर्म विगाडकर मेरे प्रति कोई स्नेह मही दिखा सकता ॥7 
हम्मीर के भ्घरो पर क्ुटिल मुस्कान थिरक उठी, “तुम ठीक कहती 


श्ण्८ 


हो | तुम युवती हो । तुम्हारे अग-अ्रग मे विलास का प्रभाव आच्छ 
है । फिर क्‍या कारण था कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा विवाह आज 
नही किया ?” 

नववधु के बोमझिल लोचनो में जिज्ञासा चमक उठी । 

“फिर किया तो अपने शत्रु से, श्रर्थात मुझसे ? जानती हो तुम 
राजा मालदेव के रक्‍त का प्यासा हूँ । उसके प्राणो का घातक हूँ, 3 
विभ्वस वा इच्दुक हैं । राग्गी ! यह सत्य है कि तुम चाल विधवा हो 

।” नयवघू का पुडरीक-मुस चिन्ताओ से घूल-घूसरित 
प्रतीत हुआ । वोमिल लोचनो की जिज्ञासा लुप्त हो गई । उसकी 
में न भाव था और न विभाव । एक श्न्‍्यता थीं, अथहीन शन्यता । 

* वस्तुत मुझे यहाँ विवाह के लिए नही बुलाया गया था। विवाह 
बहाना मात्र था । वास्तविकता यह है कि यह एक पड़यत्र था जि 
द्वारा मैं यमज़ोक पहुचाया जने वाला था। पर मैं इस वात के 
पहले से ही सावधान था, अत उसका परिणाम शभ्राशा के विपर 
निकला 

नवृवयू एक चन्दन-का8 निर्मित चांकी पर टूटी-सी वेठ गई । 

हम्मीर का कथन जारी था, “रानी, मैने तुमसे विवाह जान यू ४३ 
किया । देवी के वचनों के आधार पर किया। यह विवाह मेर ग्रताः 
सगल का सोपान हैं, वह पावन गगा है जिसके स्पश से उित्ताः के दी 
टूर हो जायेंगे । 

भाव-प्रधान शादों पर नववबू ने ध्यान यही दिया। यह अपन भरे 
से बोजी, ' तभी मृभ विश की पूत्र सूचना नहीं मित्री, तमी महा 
प्रारश्मिया उताय-यायोजन नहीं हए।॥ झोह । यह मर्माता उत दे 
मेरे उन वे प्रति हभायना मे मैं |” उसने झपनी हाथ १ 
सूरिया मो दीवार मे टकराना चाहा, वर हम्मीर ने उसे राय जाए 
वह अपन एम्मानपूरक दा में नववध से याता, 'झ पैन चुन व 
दिए है । फिर प्रतियोव का झाधार झा म-हतन नही, उय शो” दी हैं 
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“नहीं राणाजी, एक विधवा क्षत्राणी के लिए मगल-सूत्र पहनने से 
बडा दुष्कर्म और कोई सही। यह तन केवल अग्नि माँ के योग्य है ।” 
“। आप घेय से सोचिये । देवी माँ का यहझआर्शीवाद है । फिर शास्त्रो, 

में भी भ्रज्ञान मे दिया हुआ पाप, पाप की सज्ञा नही होता ।” 
“नही, नही, मैं यह सब नही जानती । मुझे यह विवाह स्वीकार 
नही । मैं विधवा हूँ, विधवा न 
वह वाहर की ओर जाने लगी । हम्मीर ने उसका हाथ पकड लिया। 
नववधु विगलित कण्ठ से बोली, “ मुझ पापिन को स्पर्ण मत कीजिये, माँ 
की प्रखण्ड ममता और पिता के नेश्रहीन भ्रगाव स्नेह ने मुझे कलकित 
कर दिया है। मैं यह सुत भी नही सकती कि मैं विधवा हैँ । उफ ! यह 
जानने के पहले मैं मर जाती तो अच्छा होता ।” 
चवबधू के ऋमा-विलोडित नेत्रों से श्रश्न ओ की धारा वह पड़ी । 
हम्मीर के मन पर भ्राघात-सा लगा । उसने वबू को आलिगन में लेकर 
हा, “तुम्हारे जेसी विधवा अ्रपवित्र नही होती । तुम निर्दोप हो, भोले 
शिशु की भाँति भ्रज्ञान । . घिक्‌ उस लोभी और निर्दयी पिता को दो, 
जेसने तुम जैसी धर्म-प्रिया नारी को दाँव पर लगा दिया। क्या ऐसे 
परर्मी बाप के कुकर्मों का यही दण्ड है ? क्या किसी नारी की ग्रात्मा से 
बैनने वाले पामर पुरुष के कुकृत्यो का यही प्रतिशोध है. कि तुम स्वय॑ 
गि समाप्त कर दो। राणी । भेरे अन्तराल के श्रालोक मे तुम्हारा 
घव्य से कलकित मुख उस मोती की भाँति दीप्त होगा जो अस्पदये 
४] मैं तुम्हे उतना ही सम्मान दूंगा जितना चित्तीड की महारा- 
खर्या प्राप्त करती आई हैं। किंतु इतना याद रखना, हम्मीर की 
(किम दृष्टि का एक सकेत यहाँ सर्वेनाश का ताडव प्रारम्भ कर देगा ।” 
वैवक्‍धू का मुख रक्तहीन हो गया। उसकी कोमल भुज-लताएंं 
पथिल होकर अपने घुटनो पर पड गई । 
“यह सब क्यो ?” आपके कीतिमान सिहासन पर एक विश्ववा कई 
पना भ्रादर-सत्कार क्यो ?” चह चिढ गईं । 
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“क्योकि देवी माँ वरवडी का श्रादेश है। क्योकि भ्रमगलकारी 
विधवा का चरण-स्पर्श चित्तोट की मुक्ति का सूत्रधार होगा ।” 

“हाय ।” एक आह-सी निकली नववधू के मुख से । 

“रागी तुम्हारे मुख पर उज्जवलता का पावन श्रालोंक है। उस 
प्रालोक में चित्तीड की भाग्य-श्री विजय-श्री की भश्रवतारणा होने वाली 
है । मैं तुम्हे अपने क्षत्रिय-वर्म का विश्वास देता हूँ कि यदि तुमने अ्रपने 
जीवन से सेलने का प्रयास नहीं क्या तो मैं तुम्हारे वचनो को कभी भग 
नही करूंगा ।! 

“ठीक है। राणा जी, मैं वचनवद्ध हँ। दस अक्षय आत्मा की शपथ 
खाती हें कि मं आत्महनन नहीं करूगी, प्रतिशोव लूगी । 

हम्मीर क अधरो पर वही कुटिल मुस्कात थिरक उठी । उस कुटिल 
मुस्कान में हम्मीर के अन्तस के भाव मूतरूप होवर नाच उठे जैसे उसके 
मुख वे भाव कह रह ह, तुम मुग-युगों से शापित नारी हो जिसत उपयोग 
सदा स्व्राय के हतु होता थ्रा रहा है । मुझे नारी-सौन्दय गौर नारी 
पविधता का सम्मोह नहीं, मेरे समलल वियया आर कुमारी का प्रहन नहीं। 
बिलास की मुभे उत्कठा नहीं, मुझ भोग की लाजसा नहीं। मेरी दच्छा 
शोर ध्येय है-- चित्तीट वी मुक्ति, उसकी प्राप्ति, उसकी स्वतत्रता | 

हम्मीर आगे बटा । 

नय्वधू वी अवक में फूत डालना चाहा, पर उसने ऐसा नहीं बरतने 
दिया । उसने उहा--म अभी व्याती हैं रागा जी ।” 

“बहा जाती हो ?/ 

“बिता न तीविए, आपके बचना को अंग नहीं करेंगी ।' 

उसे जाते ही हम्मीर वे अपनी ततथार की मठ पर हाथ रख कर 
अपने आपसे यह, "सारी प्रतिहिसा वी आग में जन उड़ी ह ।/ 

नवव व्‌ उप वात से याहर नियाव कर अपनी सा थी आर दर ताति 
से चतो । 

पथ वे माय उसी दो खास सहेतियाँ मित्र गए। वे संहोतियाँ उसी 
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के प्रसग की वातचीत कर रही थी । 

सहोदरा ने बरजी से कहा, “सुना वहित, ऐसा अनणझे हमने कभी 

जन्नही देखा ।” 

“ऐसे बाप का मुँह काला कर देना चाहिए ।” 

“सुन री, एक विघवा के हाथ पीले करते हुए उसकी आत्मा काँपी 
त्तक नहीं ।” 

“मजे की वात यह है कि आज तक इस वात का पता तक नहीं 
होने दिया |” 

नववधू के तन मे रोप की चिनगारियाँ जल उठी। 

थोडी ही दूर पर बुढिया दासी मेनका मिली । 

नववधू झश्न पूरित्त नेत्नो से उसके गले के समीप का आँचल का छोर 
पकड़ कर पूछा, “दादी क्‍या यह सत्य है ?” 

“दादी पल भर के लिए श्ाँत रही । रकती-रुकती बोली, “हाँ।” 

उसके जाते ही दादी ने कहा, “महाराज की ऐसी श्राज्ञा है।” 

अब उसके अ्रग-प्रग में शुल-छ्ुभन की पीडा का सचरण होने लगा 
वह उन्मत्त-सी, आहत साँपिन-सी अ्रपनी माँ के पास पहुँची । 

: “माँ, क्या यह सब सत्य है ।” नववषू ने जाते ही पूछा । 

मालदेव की वापस आज्ञा नही आई थी कि इस क्रूठ को अव छिपाकर 
वे रखा जाय, भरत रानी ने महाराज की श्राज्ञानुसार भयभीत स्वर में 
कहा, "हाँ, यह सब सत्य है ।” 

पहाड-सा हट पडा नववधू पर, “माँ, क्‍या मैं विघवा हूँ ?” वह 
चीख पडी । उसका अग काँपने लगा । 

* “हाँ बेटी ।” 

“तुमने यह पाप क्यो किया, माँ ? एक विधवा को विधवा क्‍यों नही 
कहा । इस भेद को झाज तक क्यो छुपाया ?” उसका स्वर व्यथा से 
काँप रहा था । 

“मेरे ममत्व ने ऐसा नही होने दिया 7 


ह्श्र 


“बह ममत्व ममत्व नही कहला सकता, जो आत्मा को पतनोनर 
करता है, शास्त्रों और सर्यादाओ का उल्लंघन करता हों । 

“तुम माँ के हृदय को क्‍या समझो । माँ का हृदय अपने बच के से 
के लिए शास्त्र क्या, प्रभु तक की झ्रवज्ञा कर सकता है ।” 

“ग्रच्छा ।” वह सिहनी की भाँति फुत्कारती हुई वापस था गई । 

दुख, विपाद और आय नववच्‌ वे चेह़गे पर छा रहे थे । 
गा >< >्< 
मालदेव ने ज्यों ही अयकाश पाया त्यों ही वह रावले में ग्राया। रार 
का चितातुर मुख देखकर वह सहज ही पुछ बैठा, “क्या बात हे राशी 

“बुछ नहीं ।” बह श्रनमनी सी बोली । 

मालदेव ने एक दीघ मि इपास लिया, ' हस बार रागा न हमे गह 
पराजय दी है । हमारी राजनीति एकदम असफ्ल हुई । 

'हाँ, और कुमारी के मन में व्या ही सन्देह हो गया कि वह बाः 
विघवा है ।' 

विस्मित नो स मावदव झपनी रानी ती आर देखने लगा। अप 
रष्टि में जउता जाता हुआ वह बोजा, "जय पासा ही हमारे विद्ध १ 
गया, परिर इस भूठ यो आय्यक्ता उग्मा थी ? 

मैन केवय आपनी आजा का पाजन किया ।' 

'राजाज्ञा पत्थर की जवीर नहीं होती। यह हर लग बहला 
रहती है। जय रागा जी प्रिवया से ही पियाह यरन या तत्पर हो ग 
फिर टस पूट हो प्रथ्य दकर समन यटी वा ब्यव ही दुस्त या ।/ 

/ स्त्रिया वो हसीविए झायिक चलुर नहीं कहा #ै रानी ने रस 
स्वताय वी व्याये। वर हावी, यह तलित नी दरर्यी सही होती । 

माजदव ने दयता कोई उत्तर नही हिथा। उसे बरिवारिया 3 
ग्राज्ञा दी शि बह रावरमारी का युवा उर जाए। 

नवब व्‌ का चटरा यतवाल और रफ़्तट्ीन था । हीरे में ज्राव 3 
स्पष्ट चितगारिया चमया रही थी । 
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आलदेब ने क्षीण-श्रात कठ से वहा, 'वेटी, हम से एक वडी भारी 
भूल हो गई है ।” 

नववधू ने ्ात भाव से कहा, “भूल राजनीतिज्नों से नही होती । 
वह झवसर की प्रतीक्षा करते हैं शौर भ्रवसर श्राते ही सब कुछ दाँव पर 
लगा देते है। 

“नही नही, ऐसी वात नही है । वात यह है कि ४” 

बीच में ही नववधू अमर्ष से लाल हो उठी। तिक्त स्वर में वह 
वोली, “बात यही है कि भ्रव में फिर विधवा नहीं हूं ।” 

“हाँ, हाँ” नेत्रो में विस्मथ लाकर मालदेव बोला, “तुम सचमुच 
विधवा नहीं हो । यह विघवा का कथन एक राजनीतिक चाल थी, हम्मीर 
को वहकाने का वहाना था ।” 

“हर व्यक्ति दूसरो के घोखा देने के लिए ऐसा ही कहा करता है।” 
वह एक दम चिढ गई “श्रापकों यह भली-भाँति विदित है कि सत्य तो 
ग्राधारहीन नहीं होता ? वह प्रतिवन्ध मुक्त होते ही प्रत्येक जिह्ना पर 
भ्रा विराजता है । मनुष्य ही नही, घरती का कण-कण और परणु-भरणु 
उसका उद्घोप करता है और वह प्रागियों के अ्न्त्राल की गहराई में 
पूर्णरूप से स्थापित हो जाता है ।” 

बेटी के तनिक दीर्घ भापण पर मालदेव भलल्‍ला पडा। वह रोपपूर्वक 
बोला, “तुम अपना ही कहोगी या कुछ हमारा भी सुनोगी ?” 

“में अ्रव आपका कुछ भी सुनने को तैयार नही हूँ । मैंने आप का 
विव्वास करना छोड दिया है। आप पापी ही नही, नरावम हैं ।” वह 
भावावेश मे भर श्ाई । फिर उसकी मुद्रा स्व पर केन्द्रीमूत हो गई । 
दशर्ने जाने जो कहा, वह ऐसा लगा जैसे वह अपने श्रापको ही कह रही 
हो । वह वोली, “श्राप मानवीय सवेदनाञ्रों के परे केवल राजनीति के 
चतुर-निराधर्मी और पापाण प्राणी है, श्रापका कोई भ्रपना नही और 
कोई पराया नहीं । श्राप विवाह भी रचाते हैं तो कसी की हत्या करने 
के लिए और आप भ्र्थी का जुलूस भी निकालते हैं तो किसी के प्राण 


६१४ 


लेने के लिए । आपका हर कार्य स्वार्थ-सिद्धि का प्रतीक होता है । आप 
राजनीति के स्वार्थ-लोलुप आवतन मे रहते-रहते दूसरो की लालसा- 
अभिलापा को एक खेल समभने लगे है । आपका एक ही वस्तु से प्रेम 
है, वह हे आपकी महत्वाकाक्षा ।” 

प्रेटी को इतनी भावुकता में देखकर मालदेव उसके सन्निकट आया । 
श्रव बह वहुत गभीर था । उसके मस्तिष्क में श्रपनी बैटी के सदेह जनित 
झ्रावेश को लेबर सघप का भभा-सा उठ गया । उसने अपनी बेटी पर 
हाथ फेरना चाहा, विन्तु राजऊुमारी ने ऐसा नही करने दिया । वह दूर 
हृट कर सडी हो गई । 

मालदेव का हृदय भर-सा आया । विगलित स्वर में बोला, “मैं तुम 
स भूठ नहीं बोलता । शय्मु के विनाश के लिए रचा गया पडयन्त्र विफल 
हो जान वे बाद मुभे तुम्हारा विवाह अपने शत्र के साथ करना पड़ा । 
यह विधवा सम्बायन भी उसी पड्यत्र का एक अंग है । 

“और श्रव मुझे वापस सुहागिन कहना, क्या नया पद्यत्र नहीं हो 
सवता ? पिताजी, मनुष्य बार-बार मुख नहीं बनाया जा सकता ।7 

भाजदेव को अपनी बेटी पर क्रोध आ गया । वह फकार कर बोला, 
“तुम्ह मुझ पर भरोसा नहीं, तुम समभती हो कि म सदा भूठ बोलता 
हैं ”” माजदेव स्वय मुझ आवेश में थ्रा गया । 

हा! ' 

यटी * एक चीख सी निकल पड़ी मालदेव के मुख से । 

'जो याव शपती पूल सी यट़ी को दा के हाथो मे दास्ग दुख 
भोगन का विए भले सकता ह, यह क्‍या नहीं कर सकता । झ्लाज सारा का 
चारा रायना मुन दखे झर छूरगा से वृक्ट रहा है, क्यों ? केवल देसतिए 
में थिवया ह#ै।. पिलाली, विधवा जटयी वा गियाह आप सौद्रश्यिक 
गारव क झनुर॒ल नहीं, मुन जेघी लजाग्गी वे वर्मानुधार नहीं, खर, जो 
नाग्प में लिया है, उसे भोगना ही पडगा | लो हा गया ह, जसये जिए 
परचाताप ही शेप रह गया है ।7 


श्श्र 


मालदेव को वेटी के हठ पर क्रोघ शभ्रा गया। उस क्षण श्रपने 
चैय को खो बैठा । उसकी वेटी उसकी बात का विश्वास क्यो नही करती, 
यह सोचकर वह उद्दिग्न हो उठा और क्रोध मे लाल-पीला होकर बोला, 
“यदि तुम्हे मेरी बात पर विश्वास नहीं श्राता तो जा, तू विधवा है, 
विधवा [” 

रानी ने बीच में श्रवरोध उत्पन्न किया। “आपको धैर्य रखना 
चाहिए ।” 

“बैयें !” मालदेव वडवडाया, “मैं धैय कैसे रखूँ ? तुम्हारी लाडली 
मेरी कुछ सुनती ही नही । कह दिया कि यह एक समय का खेल है पर 
यह मानती ही नही ।” 

राजकुमारी ने कुछ नही कहा । वह कक्ष से वाहर हो गई। उसने 
जाते-जाते अपने पिता की श्रावाज को सुना--“जाती है तो जाने दे, 
उसके जाने से कोन हमारी घ्वजा ह्वट जायगी ।” 


राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन 

दोनो की आ्राँखो से दूर हो गई। 
>< >८ भर 

राजमहल मे प्रदीप जल उठे | ढोलनियो के सगीत-नृत्य के वाद 
हम्मीर ने उस कक्ष मे प्रवेश किया जिसमे नववष्ु सोलह र्ट गार करके 
भी निरन्तर श्रश्नु-वर्षा कर रही थी। उस के समीप लघु-प्रदीप जल 
रहा था जिसका हल्का प्रकाश उसके चांद से सुन्दर मुखर पर पड रहा 
था | मखमली शर्य्या पर चम्पा चमेली झौर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे 
जिनकी सौरभ से कक्ष महक रहा था। 

हम्मीर के चरणो की घ्वनि सुनते ही नववधू संभल गई। उस ने 
अपने घूंघट का प्रावरण भपने मुख पर डाल लिया । उसने अपने अश्नु 
पोंछे भोर भाँचल को ठीक किया । 

हम्मीर ने खेंखारा । 
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नवव॑धू सकपकाई | 

हम्मीर ने समीप आकर उसके घूघट को उठाना चाहा। नववधृ 
कोमल स्वर में बोली, “जरा रुकिए ।” 

क्यो ?” 

“मुझे एक वात का सच्चा और सही उत्तर दीजिये कि क्‍या मैं 
विधवा हैँ ?” नववधू ने स्वत ही कुछ घघट उठा लिया था। 

“हाँ ?” हम्मीर ने बडे विश्वास के साथ कहा, हालाकि वह उस समय 
ऐसा भी कह कर उसे सात्वना दे सकता था कि वह विधवा नहीं है, पर 
उसने ऐसा नहीं क्यि । वह इस सत्य को और मजबूत करना चाहता 
था ताकि उसके मन में अपने बाप के प्रति प्रतिहिया उत्पन्न हो जाय । 

“और थ्रापने यह जानकर मुभसे वियाह क्यो कया ?” 

“यह टैवयोग है। देवी मा बग्वदी की शआ्राज्ञा का पालन है। 
फिर 2! हम्मीर ने अथ-भरी हष्टि से नववधू को देखा । 

“आप बहते-कहते रक क्‍यों गए ?” 

फिर सभी तुम्हारे रूप यौवन वी पञसा करते थे । मैं भी चाहता 
था फि मेरी राणी झतुय्य रूप की देवी हो । उसके सौदय पर मुभे गर्व 
हो। राणी । वैजवब्य वोई एगा उत्य नहीं ह जिसे श्रमिट वहा जाय । 
वह सानारग पाप है ।! 

“साया गा पाप ” नवयव के मुख से हठात्‌ निया । 

“हा, यह साजारण पाप है। तुम्हारा वियाह उसे समय हुआ्ना जब 
तुम नाटान वी। बह अज्ञानता तुम्हारे महापाव यो साजारग पाप पर 
दती 2 आर एसता पायरिचन तुम्र आसानी से पर सती हो ।/ 

उप 

गण आस रच्स्प बलाया जि हमझ्पना चिन्तोड मितर लाए । तुम्हारा 
श्रागमन तभी मगग-चक्र हो पता है लय हम अपया सोया चिलौट 
मित्र राए । 

“शत पय बसे होगा ?/ 
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“सोचो कि उस वाप के पाय का दड उसे कैसे मिलेगा जो तुम्हारे 
अर्म से खेल चुका है ।” 

नववधू का मन ईर्ण्या और प्रतिहिसा से भरा हुआ था । उससे कहा 
अमन सोचूंगी ।! 

हस्‍्मीर के अधरो पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी जिसमे उसके 
राजनीति के दाव-पेंच भरे थे 

नववध ने तब गहरा मौन धारण कर लिया हंम्मीर ने उसे स्पर्श 
करना चाहा, पर उसने ऐसा नही करने दिया । वह शय्या पर गभीरता 
घारण करके चुपचाप बैठ गई । 

हम्मीर हवा से काँपते हुए दीपक की लो की देख रहा था। सोच 
रहा था--वह एक विधवा को चित्तौड के राज्यर-ससिहासन पर विठा कर 
कोई श्रनर्थ तो नही कर रहा है ! 

तभी उसे वरवडी के वचनो की याद हो भाई और उसने विधवा 
विशेषण पर विचारना ही छोड दिया। 

वह शय्या पर लेट गया । नववधु के वडे-वडे नयनों मे सधष की 
रग-विरगी लपें जल रही थी। 

प्रभ्रत्याश्चित वह बोली, “भ्रापका कुल-देवता शिव हैं। परम देव 
शिव से दो तत्व प्रकट हुए, शिव भौर णवित | मैं शक्ति हूँ, निषेध रूपा । 
वह निषेध तत्व ही नारी है । जो श्रपने आपको उत्सर्ग श्लौर वलिदान 
करने की भावना रखती हो, वही नारी है । जो अपने श्रस्तित्व को विस्मृत 
करके दूसरे की रचना की तन्‍्मय हो, वही नारी होती है। जो स्वय 
को कलकित करके दूसरों को पाप से मुक्ति दिलाने मे रत हो, चही 
नारी है। जो अपने रोम-रोम को वन्दी वनवा कर दूसरे के पोषण की 
अबल इच्छुक हो, वही नारी है। उस नारी की सौगन्ध खाकर कहती 
हूँ कि मैं श्रापकी हैं, सम्पूर्ण रूप से झापकी हूँ | बस इतनी सी विनती 
है कि झ्राप भी मुझे पिता की भाँति राजनीति का हथियार न बनाइए हि 

हम्मीर ने उसे अपने झालिगन मे लेते हुए कहा, “नही-नही, तुम्हें 
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ऐसा नही विचारना चाहिए । यह देवी की आज्ञा से हुआ है । यह विधि 
का विधान है जिसे होना ही था 

“फ़िर आप रक्तपात का विचार छोड दीजिए। मैं नही चाहती कि 
मेरे विवाह पर युद्ध के वाजे वजे और मनुण्यो की लाशो से नगर पट 
जाए। यह मुझ विथ्रवा के लिए अत्यन्त पीडा-जनक होगा ।” उसकी 
वाणी में श्रसीम कोमलता थी । उसकी हृष्टि अत्यन्त नारी-सुलभ मान- 
वीयता से भरी हुई थी । उसका प्रभाव हम्मीर पर गहरा पडा । नव- 
बबू की श्राख भ्रासुप्रों से भरी हुई थी । हम्मीर ने उसके हाथ को श्रपने 
हाथ में ते लिया ग्रौर उ के निर्दोष, मधुर मुख को देखता रहा । 

“मैंने सुना है कि अपने गढ़ को चारो श्रोर से घेर जिया है ।” बह 
पुन बोली, “झ्रापके पास अजेय शारति है जिसके द्वारा आप इस नगर 
वो दमशान बनाना चाहते ह, पर ऐसा करना परिस्थिति-अ्नुहल न कहला 
वार यही श्रम पैदा झरेगए कि एक विधवा के विवाह पर इसके अतिरिक्त 
श्रौर क्या हो सकता ह ?” 

हम्मीर द्रवित हो उठा । बोला “राणी ! मैं तुम्ह समस्त हृदय से 
प्यार बरता # जहा तक युद्ध श्ौर गिनाश वा प्रश्न है, तुम निशक 
रहो । दोष के लिए में विवद्य ह। म तुम्हारे पिता को उसकी करनी का 
दट जरूर दगा । उसने मुझे मारन वा नाठक रचा फिर में उसे कंसे 
क्षमा बर सफता हैं । 

“देविए मन ग्राप से एयो बार नहीं हतार यार विनती की कि 
सभी आप सयाम ने बीजिए, ऐसा करना सचमुच मेरे विए महादुस 
बाग याराण हो लाएगा । यदाचित मे आत्महत्या ही कर ले ।/ 

/ राग ! हायी चीख निवती हम्मीर के मुस से । 

 ग्रपयी देवी मा भविययत्ता है यह भदिष्य ये प्रशाशमान और 
गापरार दोता प्रा को जानती # पर समहतना ही जानती # जिम 
झपदयित 2॥। परा शुत स्वान से चागा रखा हीं ग्रम तय होता है । 

फिर योई झनिठ एवं ही बाल या ससेत करेगा हि में झणुम हें ।7 
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/लेकिन चित्तोड़ की मुक्ति ?” 

“मैं चितौड को मुक्त कराऊंगी। आप विश्वास रखें कि आपको 
अ्रपना चित्तौड मिलेगा ।” 

“पर कंसे ? 

“पिताजी झापको दहेज देंगे । आपसी वमनस्य के कारण वे आपको 
केवल सम्पत्ति देना चाहेंगे, पर आप सम्पत्ति के साथ-साथ यहां के अत्यन्त 
चतुर, राजनीजि मे निषुणा कामदार मौजीराम को भी माँग ले ।” 

“इससे ?" 

“झापको श्रपना चित्तौड मिल जाएगा |” 

हम्मीर ने नववधु के कपोल का चुम्मन ले लिया | नववचधृ के नेत्र 
गया-यमुना से भर झ्ाए । वह दीपक की लौ को छेडती हुई 
भर्राए स्वर में वोली, “मुझे थोडा अपनी आत्मा की पापाब्नि मे 
जलने दो । यह सौन्दय दिव्य झऔर मोहक अवश्य है पर वर्तमान के 
झ्रनुसार उसकी दिव्यता पर कलक की छायाए' मेंडरा रही हैं | मुझे 
घोर एकान्त की शझनुभूति में उसे विस्मृत करने दो। श्राप चाहे तो 
मैं पृथक कक्ष में चली जाऊं। जहाँ निर्जीव मौन है, जहाँ पापाण-प्राचीर 
का उन्मनच्‌ सगीत है। 

हम्मीर ने उसे श्राज्ञा दे दी । 

नववधू तत्क्षण दूसरे कक्ष मे चली गई। 

हर >५ २५ 

प्रभात होते ही कई दास-दासियो के साथ राजा मालदेव ने भयवश 
हम्मीर को विदा करता चाहा। हम्मीर को प्रथा के अनुसार राजा माल- 
देव ने आठ जिले मगरा, सेरानला, गिरवा, गोडवाड, वाराठ, श्यालपट्टी, 
मेरवाडा श्र घाटे का चोखला दहेज मे दिए । 

इसी समय हम्मीर ने नि सकोच होकर दहेज में कामदार मौजीराम 
को माँग लिया। 
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दामाद को इसके लिए रुष्ट करना नहीं चाहा। उसने तुरन्त हम्मीर 
की माँग को मान लिया ) 

राणा मालदेव ने हम्मीर को एकान्त मे ले लिया और विनीत स्वर 
में कहा, “मेरी बेटी विधवा नही है ।” 

हम्मीर ने तुरन्त कहा, “कंसा भी हो महाराज, श्रव वह मेरी पत्नी 
है। मैं उसका सम्मान एक महारानी-सा ही करूगा। जाप चिता न 
करें। 

हम्मीर अपने दल के साथ चलने को उद्यत हुआ । सारा कार्य सम्पन्न 
हो चुबा था। माँ ने भश्रपनी बंटी को अपनी ओर से विदाई दे दी थी । 
माँ ने अपनी पी को दहेज में भ्रनेक दास-दासियाँ और घन दिया। 
वह अपनी वेटी को सच्चे मन से श्राशीर्वाद देना चाहती थी, पर नववधू 
ने उसके श्राशीर्वाद को सुनना नहीं चाहा । 

उसने जाते-जाते अपनी माँ से कहा, तुम समझ लेना मैन श्रपने 
हाथ से भ्रपनी बेटी को मार दिया है ।” 

माँ के नेत भर आए पर उसने श्रपने हृदय का उफान हृदय में ही 
रहन दिया । वटी के कथन पर न जाकर उसने मा के कतब्य का पालन 
कया। उसते धीगा-वीगी बेटी को गले से लगाया और ग्रश्न भरी 
विदाई द दी । 

इवर विदाई का कायक्रम हो रहा था और उघर ग्रनगसिह 
रागा हम्मीर को प्रार-वबार कह रहा था कि ग्रय जाते-जाते जालौर को 
विन८्ट वर दिया जाय । दजु पर दया श्लौर उदारता दिखाने या मतलब 
है अपने आापवा नियत करना है। 

हम्मीर ने अनगसिह का क्शझोर राझदों में यिरोज क्रिया, * मैं शमान 
बीय कृत्य करन यो तेयार नहीं है । में जातार पर रक्त वी एह यट भी 
नहीं बहन देगा ।' 

झनगसिट क्रोघित हा गया, औआाप सदा राजपती दभ झार ग्रान 
दान में ऐसे काम वर दते हं जा राज्य वे लिए घातक जिद्ध होते है ! 


व्ज्बं 
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“राजपूतो के पराक्रम का इतिहास भी तभी तक जिन्दा है जब तक 
उनमें यह उदारता और शत्रु को वार-वार छोडने का साहस है। हमारा 
घ॒र्मं सवसे पहले दया करना ही सिखाता है।” 

अनगर्सिह का मन इस कथन के खोखलेपन से जल उठा। बहू सन्यग' 
वीला, “आपका कोई घर्म नही, श्रापका कोई कर्म नहीं। आपका अपना 
कुछ है तो भ्रपना हठ, अपनी निरकुणता ।” 

पवनसी को अनगसिह का यह कथन अश्षिष्ट लगा। वह घुनक 
कर बोला, “राणाजी के सामने शिषप्टता का उल्लघन भ्रसह्म हो सकता 
है । कही तुम्हें इस श्रशिष्टता का दड न मिल जाए ।” 

मेरा ने भी उसे डाठा । 

हम्मीर ने उसे समझाया | अनगर्सिह नहीं माना । 

उसके जाते ही पवनसी ने सिर झुका कर कहा, “राणाजी, यह 
तलवार को ही जीवन की सफलता, उत्थान और सम्राट मानता है। 
मेरी यह राय है कि इसे किसी जगली जानवर के सामने फेंक दिया 
जाय ।” 

“जगली जानवर ?” 

० »हा-हाँ, किसी नौहत्ये युवक के समक्ष जो इसके अग-प्रत्यग को चूर- 
विचूर्ण कर दे और इसकी युद्ध-पिपासा सदा सदा के लिए ज्ञात हो जाए, 
प्रन्यथा यह कभी न कभी हमे बहुत हानि पहुँचाएगा ।” 

हम्मीर को पवनसी के कथन में सत्य का आभास हुआ, फिर भी वह 
'तैत्तकाल शात रहा। झ्यभी राजनंतिक परिस्थितियाँ ठीक नही थी, प्रत* 
किसी भी सामनन्‍्त या सरदार को रुए करना उसके लिए भ्रहित का कारण 
वन सकता था । हम्मीर ने सभी सामन्‍्तो को शात कर दिया । 

वारू ने हम्मीर की शआ्राज्ञा से अपना घेरा उठा लिया। जालोर की 
भजा में छाया हुआ श्रातक मिट गया । भ्रजा को जब विवाह के रहस्य 
का ज्ञान हुआ तब यह हर्पोत्फुल होकर खुशियाँ मनाने लगी | उन्होंने 
फूलो और मगल-गीतो से हम्मीर का स्वागत किया । 


१२२ 


वेटी अपनी ससुराल चल पडी । 

स्त्रियों ने व्यथा भरे कठ-स्वर से विदाई गीत गाया । रानी का मन 
अवसाद से भर उठा, पर नववधु के ललाट पर भृक्ृतियाँ तनी हुई थी । 
उसकी ब.क्मि-हृष्टि मे रोप था, प्रतिहिसा थी । 

जब जालोर की सीमा समाप्त होने लगी तभी एक गुप्तचर ने पवन- 
सी को समाचार दिय। कि अ्रनगर्सिह जाता-जाता एक सामन्त की हत्या 
कर गया और उसकी वेटी का अपहरण कर भाग गया। 
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चैत्र का नया वष लगा। नवीन वर्ष के आगमन से कैलवाडा में 
सघपरत राजकीय सामनन्‍्त श्रोर भील प्रजा मे नए जोश भर इतिहास की 
भनाजक दिखाई दी । लोग क्षग भर के लिए जीवन की सभी विपमताओं 
को दस्मृत +रके कुल-देवता एकलिगेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि यह 
वप हमारे लिए मगलदायक हो । 

ल्जियों में इस माह के आगमन पर पृथक हप॑ था। उनकी गणगौर 
आने वाली थी। वे भीने-रग-विरगे वस्त्र पहनकर पाँवों की भाँकरा को 
भेनभनाती एपर-उ4र गगागौर के उत्सव की चर्चा करन में निमग्न 
जान पडती थी । 

राजनैतिक स्थिति भी सुप्री हुई थी । युद्ध की विभीषिका का भय 
कम हो चता था। हर लग हृदय को जजाने वाजी झाग कुझ ठटी पड 
शाई थी। सावारण जनता का विद्यास था कि राजा मालदव न अपनी 
चेटी राणाती को ज्याही है, श्रत अब ये उनके साथ घात नहीं कर 
सेत । रनों आविक लग नहीं कर सकते । 

वर्षों 4 श्लात उनाल प्रता में लव-लव उजास की उर्भिया का झावि- 
भाव ट्य्ना। सान्तरिश उत्पी न का सुख की जहर मिती । रन्‍्स्‍्य्नान मं 
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आाकठ टूवा जीवन क्षितिज-सागर से प्रत्यूष-वेला मे उदित होते भास्कर 
भगवान की भाँति उन्‍्मादित और प्रमुदित होने लगा । सामान्य प्रजा ने 
युद्ध रूपी श्रजगर की विषाक्त फुत्कारों से दुषित पवन-वीचियो मे अ्रपरि- 
सीम सतोष की साँस ली । 

आनन्द, उत्साह और सनन्‍्तोप ! 

राज्य-ज्योतिषी ने नृतन वस्त्र धारण करके राणाजी को नया 
पचाग भेंट करते हुए कहा--“यह वर्ष आ्रापके लिए श्रति लाभदायक और 
शुभ होगा ।” 

हम्मीर ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी। उपस्थिति ने राणानी की 
जय-जयकार की । हम्मीर ने सभी सामन्तो एवं सरदारो को पुरस्कार 
चाँटे । पवनसी, मेरा, श्रनगर्सिह भर कामदार मौजीराम । मौजी राम 
को पुरस्कार देते हुए हम्मीर ने उससे चेतावनी के स्वर मे कहा, 'कामदार 
जी, भ्राज से इतना ही याद रखें कि श्रव से झ्ञाप चित्तोड के रक्षक भौर 
हितेपी हैं। प्रव आप राजा मालदेव के नहीं, राणा हम्मीर के चाकर 
हैं। भ्रभी से श्राप का कर्म-क्षेत्र होगा---चित्तौड की स्वाघीनता । । 

मौजीराम ने अपनी तलवार की शपथ खाकर कहा, “'राणाजी 
निश्चित रहे, इस दास का प्रत्येक पल आपके उत्थान श्लौर निर्माण में 
हो व्यतीत होगा। मैं वह प्राणी हेँ जो केवल अपने स्वामी का हुक्म 
मानना ही अपने जीवन का परम घर्म मानता है। चाहे मेरे स्वामी 
सदा ही क्यो न बदलते रहे ।” 

तत्पदुगात हम्मीर रानी सोनगर के कक्ष में गया। कक्ष के अग्र- 
अकोए मे रानी सूर्य-देवता के समक्ष केसरिया रेशमी पावन वस्त्रो से 
सज्जित श्रर्चना-वन्दना कर रही थी । उसके घने काले दीर्घ कुन्तल कटि- 
अदेद पर फंले हुए थे । उसके सुकुमार मुख पर श्रोज था । 

हम्मीर विचारहीन-ता इसे कुछ देर तक देखता रहा । रानी पूजन 
समाप्त करके राणा के पास झ्लाई । उनकी पादुका-रज लेवर 
अपने ललाट पर लगाई और पूछा, "हुबम ?” 
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“नया वर्ष है, यह स्वर्णाभूषण भेंट करना चाहता हूँ ।” 

रानी के मुख पर सूखी-बुकी मुस्कान थिरक उठी । 

हम्मीर का मस्तिष्क उसके मानस का मर्म समझ गया। रानी हीन- 
भावना और सस्कारो के विपुल सघ्प॑ से अपने आपको अत्यन्त पीडित 
कर रही है । श्रत हम्मीर स्नेहसिक्त स्वर मे बोला, “तुम्हे अपने श्रतीत 
को बिलकुल भूल जाना चाहिए | और एक वृक्ष की तृतन कली की तरह 
नए जीवन में श्रपने आपको विस्मृत कर देना चाहिए ।” 

“झपनी कायाकल्प करने की चेप्टा प्रचेष्टा मैं बहुत करती हूँ। 
सोचती हूँ, उस स्वामी के महान चरणो में अपना जीवन उत्सर्ग कर 
हूँ, उसके एक-एक पल में सावन की भस्ती भर दू, पर मुभसे ऐसा नहीं 
होता । मुझे हर घडी श्रपनी श्रात्मा प्रतारणा देती है। यह याद दिलाती 
है कि तुमने क्षत्राणी का गौरव विस्मृत करके अपने को पाप के पक्लि 
में फंसा दिया । श्राखिर मैं पुन विवाहिता द्‌ ।/ 

“तो क्‍या हुझ्ना ?” 

“ऐसा मैं नही सोच सकती ।” 

“तू वी भोली हे ।” शगाघ प्रेम से रानी को अपनी वाहुओो में ले 
क्र हम्मीर धीरे-बीरे बोला, “तेरी आत्मा बठी निमल और शुद्ध है। 
उस पर पाप और कपट की गअ्रस्पए्ट ठायाएँ तक नही हू । फिर भी तुम 
गतनी चिन्तातुर और दुर्सी हो रही हो, ऐसी वात नही है । अपन श्ञास्त्रों 
में स्त्री वा दुयारा विवाह घखुने रूप में होता था । व्यास की मा सत्यवती 
का विवाह एक वार नहीं दो यार हझ्मा । ऋगयेद में भी ऐसा उल्तेस 
है ।--सोम ने सबसे प्रथम तुम्ह पत्ती रूप में प्रात किया । तुम्हारे दूसरे 
पति गन्पव हुए और तीसरे झ्रर्ति | मनुस्य यदाज तुम्हारे चोथे पति है । 
“यह हमारे पावन टास्त्रों का उथने है। रानी | तुम्हारा विवाह श्रज्ञान 
में हुझ्मा है । झत तुम सवा निदोप हो ।/ 

रानी सोतगर निरन्तर रही । 

हम्मीर ने वह भझजवार रानी के गने मे पटना दिया । 


श्र 


विस्तृत गैल-मालाओ की झट से मरीची प्रञ्जु ऊपर उठ आए थे। 
कोई भील' अपना लोक-गीत गुनगुताता हुआ मस्ती से जा रहा था। पवन 
सी बाहर बंठक मे हम्मीर की प्रतीक्षा कर रहा था। श्रनगर्सिह से उस 
का वर वेंघ गया था | एक जलन होती थी भ्रनयर्सिह को देखकर । दोनो 
ही जाति के गौरवान्वित सामन्त । परिवारिक विद्वेष के कारण पीढी- 
दर-पीढी का वमनस्य था ही । हम्मीर के कठोर स्वभाव के कारण दोनो 
बोलते नही थे फिर भी एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्तशील 
रहते थे । चाहते थे कि दोनो मे एक की समाप्ति हो जाय। पवनसी हम्भीर 
के हुक्म पर सर्वस्व निछावर करना चाहता था और भअनग कभी-कमार 
हम्मीर की श्राज्ञा की भ्रवज्ञा भी कर देता था। वस्तुत उसे युद्ध मे झआनद 
भ्राता था । युद्ध युद्ध युद्ध / उसके मस्तिष्क मे साधारण योद्धा के विप- 
रीत युद्ध का उन्‍्माद छा गया था । हर घडी भ्रौर हर पल वह युद्ध के 
अतिरिक्त किसी की भी चर्चा नही करता था । जीवन मे श्रनेक कार्य 
कर्तेव्य थे पर भ्रनग को किसी से कोई वास्ता नही । उसे केवल युद्ध की 
चीमत्स वार्ताओ को सुनने की इच्छा रहती थी । उसकी प्रवृति में हिसा- 
स्मक द्रोह की वू भ्राती थी । 

उसका ज्येष्ठ पुत्र तथा पत्नी भी उससे भ्रातकित रहने लगी थी और वह 

पवनसी को देखकर उत्त जित हो जाता था। तब वह सामती मर्यादाओो 
का उल्लघन करके पवनसी को कट्टर शत्रु की भाँति ललकारने लगता था 
शोर उसे भ्रपमान-सूचक नामो से सम्बोधित करता था । वात-वात पर 
वह म्यान से अपनी तलवार निकाल लेता था और प्रह्मार करने को तत्पर 
हो जाता था । पवनसी ने कई वार उसे समभाया, उसके प्रयोजन-हीन 
उम्र मनोवृत्ति से परिचित कराया, किन्तु अनग को वस एक ही बात की 
लगन थी कि पवनसी अपने धंयं को लेकर उससे इन्द्र युद्ध कर ले। 

विवश हो, पवनसी ने हम्मीर के सम्मुख सभी स्थिति को रखना 
चाहा | कल राशप्नि के समय सामत चेतसिह के डेरे पर पातुरों के 
उैत्य मे अनर्गासिह ने पवनसी का झपसान कर दिया । जब वह पातुर 
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को कुछ सिक्के देने लगा तब अनगसिह ने उसे मना कर दिया । वह 
बेचारी अनर्गासह वी विकराल आकृति देखकर चुप हो गई । पत्रपसी विष 
का घूट पीकर रह गया। क्रोध उसे भी बहुत आया, पर श्रेष्ठ आयोजन मे 
व्यर्थ का रक्तपात न हो, अत मौन रहा । लेकिन उसे समस्त रात्रि निद्रा 
नही श्राई । वह विचलित-सा एक-एक क्षण व्यतीत करने लगा। मनो- 
देंगो की तीत्नता के मारे कभी-कभी उसके चरण इतने शिथिल हो जाते 
थे जैसे उनमे जरा भी शक्ति नही । 

प्रभात हुआ श्र वह हम्मीर की सेवा में उपस्थित हुआ । 

प्रहरी द्वारा उसके आगमन के समाचार पाकर हम्मीर ने त्वरापुर्वक 
उसे भेंट करने का आशवासन दिथा । 

मागतिक वेला में हम्मीर के कुछ कात श्रचना वदना में व्यतीत 
होते थे । वह सूय देवता की प्रथम पूजा करता था और तत्पश्चात कुल- 
देवता वी। इन सब वार्मो से निवृत होकर वह पवनसी के पास आया । 

पवनसी न उठ वर उसका ग्रभिवादन क्या । 

हेम्मीर ने गभीर मुस्कान से उसका स्वागत किया और मधुर स्वर 
में बोला, “आगमन का कारग ठायुर सा १ 

प्रवनसी कुछ नहीं योगा । उसका मस्तक नत हा गया और नेग्रो 
में श्ररमाद वी ठायाए तर उठी । 

“ग्राप चुप क्‍यों ह ?” 

“निवेदन है कि मैं आपवे अनेझ झनुरागों से उपड्त है । आपने इस 
बटे पचनसी को पवनसी या पद प्रदान कराया है । फिल्तु शाप दस 
ग़ाज्ाजारी आर स्वासिभला चाकर से काई गनवे हो, इसे पत्र यह 
झ्रापता प्रत्यवा वास्तवियता से शिनज्ञ सरना चाह़्गा ।! पयनसी एप पल 
वे जिए रया आर पुन योता, झनगयित बे यारा में गय्ल पी हित 
हें । बार-वार अपमानित ताडित हाकर काई भी लक्निय जीवित नहीं रहा 
है । वस्तुल तिएस्वरार के विषाक्त वातावरण मे वढ़ सास जैन या आदी 

नहीं होता । फ्रि पथ बस यह सर सहन बार सता # कि झनगायट मरा 
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वार-वार अपमान करे और में मौन बैठा रहूँ ? प्रत्येक गतिविधि की एकः 
पाराकाष्टा होती है ) झ्राखिर मैं भी श्षश्षिय हैं ।” 

हम्मीर ने विनम्नता पूर्वक कहा, “आपका कथन ओऔचित्य-पूर्ण है 
है किन्तु जो उद्भ्रात है, उसका क्या उपाय दो सकता है ?” 

“यदि वह उद्भ्रात हे तो उसे किसी कक्ष मे वन्‍द कर देना चाहिए। 
उन्मादवग्रस्त, उद्नात तथा उद्दीप्त स्वभाव वाले प्राणियों को साधारण 
जन-जीवन में रहने का श्रधिकार क्यो दिया जाता है ” क्या वे जन- 
जीवन को आपदा मे नहीं ढकेल सकते ?” 

“लेजिन पवनसी आप यह अच्छी तरह जानते है कि भ्रभी हमारी ऐसी' 
स्थिति नहीं है कि हम किसी सामन्त को रुठ्ट करें । ऐसा करना हमारे 
लिए घातक सिद्ध हो सकता है।” अ्रपने शब्दो पर जोर देकर वह पुन* 
बोला, “अभी हमे वैयक्तिक रूप से न विचार कर समस्त जन्म-भूमि को 
लेकर सोचना चाहिए । कही ऐसा न हो कि ग्ृह-दाह में मातृभूमि की 
मुक्ति ही विलीन हो जाय ।” 

“मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राण भी उत्सर्ग कर सकता हूं राणा 
जी । गौरवमयी भृत्यु महाजीवन होती है। लेकिन अपमानित जीवन 
मृत्यु सहश होता है और क्षत्रिय अनाहत जीवन से समाहत्त मृत्यु अधिक 
पसद करेगा ।” 

हम्मीर क्षण भर के लिए पवनसी के तमतमाए मुख को देखता रहा ६ 
उसके नेन्नो मे स्‍्फुलिग की चमक थी | झ्रान्तरिक व्यथा उसके युगल नेत्नो 
में स्पष्ट लक्षित हो रही थी । 

हम्मीर ने पवनसी को आश्वासन दिया, “भविष्प में श्रतर्गर्सिह तुम्हे 
कुछ भी नही कहेगा ।” 

पवनसी अभिवादन करके लौट झाया । 





१६ 
हम्मीर का झआमत्नण था मौजीराम को । 

श्रपने धामिक अनुष्ठान से निश्वृत होकर मौजीराम ने हम्मीर के मत्र- 
णागृह में प्रवेश किया | हम्मीर अभी शपने कर्णा की स्वर्णा-वालियों को 
निष्प्रयोजन ही स्पश् फर रहा था | मौजी राम ने अभिवादन किया और 
हम्मीर के चिरायु होने और उसे प्रृथ्वी विजयी होने की कामना की । 

हम्मीर वा सकेत पाकर मौजीराम कलापूण प्रस्तर-पीठिका पर बंठ 
गया थ्रोर हम्मीर के हम की पवीक्षा करने लगा । 

हम्मीर ने एक दीघ इवास छोड कर कहा, “तुम अव हमारे सर्वेसर्वा 
हो | श्रमात्य ही नही महामात्य भी तुम हो । मैं एकलिगेश्वर का दीवाण 
हैं शर तुम मेरे । मुझे यह भी विश्वास है कि तुम एक स्वामि-भक्त 
झ्रार सच्चे भृत्य के कतव्यों मे भलि-भाति परिचित होगे । नीति कहती 
है भृत्य वटी सच्चा भृत्य है जो अपने स्वामी की अत्यन्त निष्टा से झाज्ञो 
पालन करे, चाहे उसके स्वामी सदा परिवर्तित क्यों न होते रहे पर भृत्य 
वा धम स्वामी के प्रति शुद्ध हृदय से सेवाभाव रखना ही है।/ ४ 

मौजीराम व्यग-मिश्रित मुस्कान अपने अवरो पर विखेरता हुम्ना शर्त 
दाने स्वर मे बोला, “मं अपने कत्त व्य और बम को खूब समभता है । 
मुन कत्त व्य जिमुव हो कर जीवित रहने में आनन्द नहीं है। म॑ यहें 
भी जानता ह# -म॒क्त चितौड को झापे हाथो सापता है । झ्वसर की 
प्रतीला ह। झासर की प्रात्ति पर चित्रौड़ की मुक्ति अवश्यम्भावी है । 

' तुम्हारी शयस्वा हमम भी झटिंग नायना भरती है । जेकिन यह संत 
बाय तय होगा / वियवा रानी के आगमन पर सीसीदिया वटा क सभी 
कलतित शसजुप्र ह। उन्हें यह कदायि पसंद नहीं जि एक विधवा राज- 
बन्या उनरे पायन झार दय-वद तुथ सिहासन पर विराजे । फिल्तु बेवत 
मर हस झ्ायासन पर वे सब हात है कि यह संत देवी मो बरपडी के 


१२६ 


आदेशनुसार हो रहा है । देवी माँ की श्वज्ञा का तात्पयं यह है कि 
हमारा विनाश । और देवी माँ ने हमे पाँच सौ अश्वो की सहायता देकर 
हमारे सभी सरदारो को उपकृत भी कर दिया है । 

मौजीराम अल्पकाल तक मौन वेठ रहा । वह हम्मीर की उद्विग्न 
आकृति को ध्यानपूर्वक श्रध्ययन कर रहा था। एक वार उसने यह भी 
सोचा कि वह हम्मीर के सम्मुख रानी से सम्बन्धित समस्त तथ्यों का 
उद्घाटन कर दे। उन्हे यह विद्वाम दिला दे कि रानी विधवा नहीं है । 
यह केवल राजनेंतिक चाल-मात्र थी। इस चाल का सूत्रघार भी स्वय 
वह ही है । कितु मौजीराम हर कर्म की प्रतिक्रिया से पूर्व परिचित रहता 
था। अपनी तीक्ष्ण मेघा के वल पर वह हर घटना के तुरन्त और चहुत 
देर से प्राप्त प्रतिफ्ल को जान लेता था। वह यह भी समभता था कि 
वीर लोगो का विवेक प्रावेशपूर्ण और व्यग्र होता है। अ्रविश्वास की हल्की 
छाया उनके विवेक पर हर घडी नाचती रहती है। भ्गर वह उन्हे कहेगा 
भी कि यह राजनंतिक चाल है तो भी हम्मीर उस पर विश्वांस नही 
करेगा | उसकी इस वात को नई चाल ही समझभेगा। सोचेगा कि उसकी 
राजकुमारी उपेक्षित व विस्मृत जीवन व्यत्तीत न करें, यह सव उसके लिए 
हूँ । दूसरा, हम्मीर की मालदेव के प्रति घुणा झौर प्रतिशोध की भावना 
भी कम हो जायगी । 

शमी इस कुकृत्य से यहाँ का वच्चा-वच्चा मालदेव से गहरी घृणा 
करता है। भर तो और, स्वय रानी जी अ्रपने पिता से भीपण प्रति- 
शोध लेने के लिए तत्पर हैं । फिर इस सत्य के उद्घाटन से वया लाभ ? 
क्या पता कि इसी वात को लेकर कोई नई समस्या उपस्थित हो जाय । 

उसका मौन हम्मीर के लिए असह्य हो गया । हम्मीर ने ध्यान मग्न 
भौजीराम को कहा, “आपने मेरे प्रइन का उत्तर नही दिया ।” 

“प्रश्न का उत्तर ही सोच रहा हूँ । राणाजी, मेरा अनुरोध है कि 
इस समय हमारी स्थिति सुदृढ नही है। मालदेव जालोर से वियुल सम्पत्ति 
वित्तोड भेज रहा है । चित्तौडवासियों हारा श्रसहयोग की भावना वहुत 
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सफ्ल सिद्ध हुई है। भविष्य मे यह आदोलन हिसाहीन-युद्ध मे प्रत्यन्त 
काम आएगा और ज्ाँति का अमोघ वस्त्र बन जायगा । इससे एक बात 
का स्पष्ट पता चलता है कि वीरे-घीरे चौहानो की शक्ति क्षीण ही 
होगी ।” 

“प्रतीक्षा की एक सीमा होती है । ग्राखिर हम लोग कब तक पहाडी 
चूहो वा जीवन व्यतीत करेगे । इस कैलवाडा मे बंठकर हम अपने जीवन 
के महती ध्येय तक नही पहच सकते ।” 

“मैं जानता हैं पर इससे सुर्ढ सुरक्षा और कहाँ हो सकती है ? यहाँ 
हमे शपनी रक्षा की चिता नही । चिता है- चित्तौड की मुवित वी ।” 
मौजीराम देर तक विचारता रहा । उसकी बडी-बडी गहरी आँखों मे 
अ्रत्स वा गाभीय स्पष्टतया भलक रहा था । 

“तुम वया सोच रहे हो ?' हम्मीर ने प्रश्न क्या । 

' चित्तीड वी मुक्ति अ्रव शक्ति से नही, नीति से ही हो सकती है । 
मेरा ऐसा विचार है वि कोई ऐसा अवसर आए जब हम अप्रत्याशित 
चित्तोट पर श्राक़््मणा कर द ।” 

“लेक्नि चित्तौट के सुःट द्वारो को कौन खोलेगा । गढ़ की प्राचीरों 
को सहजता से नही लाघा जा सकता है। फिर गढ़ पवत पर है । उसके 
कर्ट द्वार ह । तिस पर हम चित्तीट के भीतरी भाग से भी परिचित नहीं 
ह। 

' सकी चिता आप झोट दीजिए ।” 

“बयो ? 

वृटिल मुस्पान विरक गई माजीराम के अवरा पर, “आप यह जानते 
ही ह शिमहर माह चित्तोट वहा के सेनिका के लिए उनकी तनस्वाह 
उबर भाता था। वेहां का हरे अयियारी मुझसे परिचित है और मेरा 
हाहिक विश्वास भीवरते ह। कदाचित मुभे दखकर व सय विश्वास 
गर 3 ।] 


€ जेयिन झय वे सभी यर जानते ह% कि आप हमारे चायर है । भता 
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मालदेव का बेटा जेंसा आपका क्यो विश्वास करने लगेगा ?” 

“जेसा मेरा अविश्वास नही कर सकता । फिर जो व्यक्ति श्राजकल 
उनके लिए तनख्वाह लेकर झाता होगा, मैं उसी को श्रपना वना लूँगा। 
अगर झवसर मिल गया तो हम उसकी हत्या भी कर सकते हैं और राजा 
मालदेव का प्रवेश का श्राज्ञा-पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं।” 

“खूब, मौजीराम खूब | यह काम बडी सहजता से किया जा सकता 
है ।” 

“शीघ्रता की प्रावद्यकता नही । श्राप चित्तौड तक पहुँचेगे कंसे ? 
मुझे वहाँ तक पहुँचने का कारण चाहिए ।” 

“कारण क्‍या हो सकता है ?” 

“विचारणीय है ४” 

दोनो मौन हो गए | 

सूर्य देवता शइ ग-क्र णियो को स्पर्श करके वातायन द्वारा उन दोनो 
के मलिक अठसेलियाँ करने लग गया था। सूर्य के पूर्दो ओर मेघ का 
वडा खण्ड भ्रपनी काया को विस्तुत कर रहा था । लगता था कि बूंदा- 
बूंदी न हो जाय । 

रसोई से एक दासी आई । हम्मीर के दुग्धपान का समय हो गया 
था। हम्मीर दासी के आगमन का हेतु समझे गया । उसको जाने का 
सकेत करके वह वोला, “हाँ मैं श्री भ्रा रहा हैं ।” 

दासी चली गई । 

हम्मीर ने कहा, ' एक समस्या का और समाधान चाहता हूँ ।” 

>फरमाइये महाराज ।” 

/इस भ्रनगप्तिहू ने सवको तग कर रखा है। उन्माइग्रस्त प्राणी की 
तरह यह युद्ध-युद्ध चिल्लाता रहता है। उसे अ्रपनी शक्ति पर इतना 
अभिमान हो गया है कि वह प्रत्येक सरदार का अपमान कर देता है । 
पह भ्रक्षम्य भर अश्ाति का प्रतीक है । हम उसे स्पष्ठ कहना भी नही 
चाहते गौर उसे उचित पथ पर लाना भी चाहते हैं |” 
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“यह साधारण वात है ।” 

“कैसे ?” 

“इसे थोडे से सैनिक देकर कह दिया जाय कि वह शशस्ुझ्ों के साथी 
एवं समय » को लूटना आरम्भ कर दे । वह उन सामन्तो से छुप कर 
लडे जो आपकी श्राधीनता स्वीकार नही करते हैं । ऐसा करने से उसकी 
शक्ति का सही रूप से उपभोग हो जायगा तथा श्रापकी हर घडी वी 
चिता भी मिट जायगी ।” 

मौजी राम की यह वात हम्मीर को बहुत पसन्द झ्राई । उसने तुरन्त 
एप प्रहरी वो अनर्गा।ह के घर भेजा । मौजीराम चला गया था। 
हम्मीर श्रपत का में चितातुर व अधशायित था । चाचा वी आ्तिम 
इच्छा उसे क्षण भर के लिए सख वी साँस नही लेने देती थी । हर घटी 
उसके रमक्ष चित्तीड की मुक्ति का प्रश्न नाचा करता था । 

दासी ने शाकर उसे सूचना दी कि ठाकुर शभ्रनगसिह जी मत्रणशाग्रह 
में आपकी प्रतीक्षा कर रहे ह। हम्मीर तुरन्त वहाँ गया। ठाकुर ने 
ग्रपत स्वामी का श्रादर सहित अभिवादन क्या | पुओा, “हुक्म 
राणाजी ?” 

हम्मीर आदवस्त होकर बंठ गया । उसे भी बंठने का सकेत कफ़िया । 
ग्रनगरसिह की बिद्यात देह उस प्रस्तर पीठिया में नहीं समा सकी जिस 
पर माजीराम यैटा था। अत अनगसिह एक परापाण चाकी पर बैठ 
गया । 

तृम्ह युद्ध मं द्रानाद गाता ह। तुम्हारे जीयन को स्वोपरि सत्य 
युद्ध ह। सुम्त चाहते हो जि म युद्ध से रार्ब आर निनादा के मय सो 
जाऊं ” हाति से वीयन ब्यतीत करन याय तुम्हारी प्टि में का पुरुष 
हाते है। थ्त मं उुम्हे ए़् विम्मवारी साप रहा है 

उक्म कीजिये राज नी ? 

तुम यन प्रन्एए ताह समनत हो मि धन ये बिने। हब सती 
दाकित यो सुचाह रूप से परगदिति तरन में सववा सकल हो रह है । 
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चौहानो के मनिरक्‌श सैनिक हमारी प्रजा पर अत्याचार करते हैं, इसलिए 
हमने यह निश्चय किया है कि तुम्हें कुछ सैनिकों का नेता वनाकर 
शत्रुओं से लोहा लेने के लिए भेज दें । इससे तुम्हारी युद्ध पिपासा को 
शमन मिलेगा तथा तुम्हारी क्षीण होती शक्ति को सही पथ मिलेगा ।” 

अनगसिह ने विचित्र भाव-मगिमा से निर्जीव प्राचीर को देखा । 
हम्मीर उसकी इस विचित्र दृष्टि का तात्पयं नहीं समझ सका | इसके 
भतिरिक्त जब अनगसह के अघरो पर श्रर्थ-मभरी मुस्कान देखी तव उसके 
मन की जिज्ञासा वढ गई | 

/ तुमने उत्तर नही दिया । 

“राणा जी आपका हुक्म सिर-आँखो पर। किन्तु इतना निवेदन है 
कि आप मेरी शक्ति को युद्ध मे व्यस्त करके क्षीण करना चाहते हैं सो 
वह क्षीण नही होगी। वह युद्ध मे और उन्मत्त होगी, और सबल होगी, 
» भौर निशुक होगी । जिस व्यवित को युद्ध मे झानन्द, मुत्यु मे हर्प और 

चीत्कारो मे सगीत की स्वर लहरी सुनाई पडती है, उस व्यक्ति को 
भाप इस त्तरह क्षीण भौर दुर्वेल नहीं कर सकते । उसे वस्तुत आप 
क्षीण करना चाहते हैं तो किसी काल-कोठरी मे बन्द कर दीजिए । घोर 
एकात और नीरवता मुझे स्वत ही क्षीर कर देगी ।” अनगर्सिह के 
स्वर में तनिक व्यथा का समावेश हो गया, “अगर आपने मेरे बल को 
कीए करने के लिए यह प्रपच रचा है तो भुझे हादिक सताप है। अगर 
राणा जी को मेरी युद्ध की प्रवृत्ति से किसी तरह की शका है तो मैं 
अपने हर्पोल्लास को समाप्त करके उनके चरणों में भ्रपना जीवन अरपंण 
कर दंगा। राणा जी मुझे पतित न समझें ।॥ पवनसी से मेरी कोई 
शत्रुता नही है, फिर भी न जाने क्‍यों मेरा विवेक उसे देखकर वाचाल 
हो जाता है । मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह मेरा प्रतिदन्दी है। एक 
अनावश्यक जलन है उसके प्रति मेरे मत मे । किन्तु इसका श्रर्थ आप 
यह नहीं लगा सकते कि मैं मेवाड का अहित चाहता हूँ। मैं राणा जी 
की बेदना से भ्रनभिज्ञ नहीं हूँ । स्वभावजनित दुगुं णो के कारण मैं प्रापको 
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पीडित अ्रवश्य करता हूँ किन्तु जहाँ देश की मुक्ति का प्रइन है वहां 
अनगर्सिह श्रपने सिर को हथेली पर रखे हुए रहता है ।” 

हम्मीर भावविभूत हो गया । अपनी दुर्भावना उसे तडपा गई । 
वह अनगर्सिह के विशाल पुष्ट कन्धो को मजबूती से पकडता हुआ बोला, 
“नही ठाकुर, नही । ऐसा हीन विचार मेरे मन मे नही झ्रा सकता । 
पूर्व कथन में मेरी दुरभावना नही थी। शब्द का रूढ अर्थ मत लगाग्रो । 
मैंने तुम्हे शत्रुओं के दमन हेतु ही यह काय भार सौंपा है। मैं चाहता 
हैं कि तुम अ्रजातशम्रु बन जाओ । अपनी अजेय शक्ति से चौहानो के 
दाँत खट्ट कर दो । इतना परेशान कर दो कि वे विचलित हो उठे ।” 

“ऐसा ही होगा । आपकी श्राज्ञा को शिरोधार्य मान कर मैं शश्रुओ्रो 
को छल-बल और कौशल से ग्राधात पर श्राघात पहुँचाता जाऊंगा । * 

“ठाकुर | तुम चित्तीड के वीर-शिरोमणि हो । तुम्हारे ही बल 
बूने पर हम राणा बने हुए हैं। क्‍या श्रच्छा होता कि तुम मे युद्ध की 
प्रवृत्ति कुड कम होती और तुम शाति से, नीति से, कसी समस्या का 
समावान ढटते 

' हर मनुप्य की अपनी पृथक मान्यता होती है। मान्यता के विप- 
रीत चलना उसवी अ्रटिंगता और व्यवितत्व की निवतता सूचित करती 
है, अत टसके लिए मुर्भे विवद न करें| म॑ झुभ-मुहत में चुन हुए वीरों 
को जवार यन-तत-सवत्र फल जाऊँगा 

अप्रत्पातित किसी नारी का उठ स्वर सुनाई पदा-- 

ग्रात घरे सास्‌ कहे, हरख बचाण॒क काय 
चट जवबबा हस, पृत मरा जाय 


पुत्र मरिया हिल देसर, हासयथों यु समात 
मा नह हाजी उनमद, उतरी हरयी आल । 
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चघरती के गीतो को । यहाँ की नारी-जाति की महानता को । सास कह 
रही है कि भ्राज मुझे अचानक हर क्यो हो गया । क्योंकि श्राज उसकी 
पुत्र वध सती होने को तत्पर हो रही है भौर उसका वेटा समर-भूमि मे 
लडने को जा रहा है। वेटा देश के लिए मर मिटा, कुल मे, समाज मे 
आनन्द मनाया जा रहा है। और माँ ! कुछ न पूछो, वह पुत्र को उत्पन्न 
करके इतनी प्रसन्न नहीं हुई जितनी उसकी मृत्यु पर हुई है। और 
आपके इस सेवक ने जीवन मे मृत्यु के आलिगन के गीत भी सुने हैं । 
समर के तुयंनाद और मारू राग का उसने जीवन भर रसास्वादन किया 
है । उसके भग-अग मे जूकने की मनोकामना वस गई है । श्रव उसे कुछ 
भी कहना व्यर्थ है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ ॥” 


हम्मीर ने पश्चाताप भरे स्वर में कहा, “तुझे दुख है कि मैंने 
मुमारे हृदय पर आधात पहुँचाया | श्रव तुम जा सकते हो | मैं शीघ्र ही 
तुम्हारे प्रस्थान का प्रवन्ध करूँगा ।” 

हम्मीर पपने विश्वामग्रह मे भ्राया । 

श्रनग पर निराघार श्राक्षेप लगा कर उसने ठीक नही किया, किन्तु 
इससे एक वात स्पष्ट हो गई कि अनग के मन मे किसी प्रकार की दुर्भा- 
चना नही है। उसके मन की गहराइयो के सत्यासत्यो से वह परिचित 
हो गया । इस वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया कि उसके मन में कोई 
कलुप नही है । अपनी दीरता का उसे तनिक भी दम नहीं । वह सगठन 
की भावना से परे व्यवित की महानता को ही मानता है और उसमे ही 
'निमग्न रहता है । वह प्राण प्रण से उसका तावेदार है। 

पायलिया गीत गाती हुई राणी उसके कक्ष में श्राई । 

हम्मीर ने भ्रपने गम्भीर नयन उठाए । 

नेत्राम्वु से रक्तिम हुए कपोल, उन्‍्मत्त मुख और उस पर उन्मत्त 
यौवन का आकर | पापषाणा-प्रतिमा सी वह खडी हो गई । 

“क्या वात है राणी ?” 


“कुछ नहीं ।” 

“तुम उदास होकर मेरी व्यथा को बढा देती हो । क्यो नही तुम 
उत्फुल पारिजात की सहश हास्य विखवेरती । सर्वाग सुन्दरी सिसौदिया- 
कुल महिमा गरिमा तुम अपनी रोनी सूरत से मुझे निरत्साहित करती 
रही तो फिर चित्तौड की मुक्ति अन्चेरे मे जुगुन्‌ की तरह क्षरिक आभा 
दिखाएगी और लुप्त हो जायगी । मैं तुम्हारी बेदना मे अपनी समस्त 
प्रेरणाग्रो को समाप्त कर दूंगा । क्योकि मुझे तुम्हारे मुख पर मधुर 
मुस्कान और हृष्टि में नवजीवन का आझाद्धान चाहिए । 

महाराणी ने हम्मीर के चरण स्पश करके कहा, “दासी को क्षमा 
कीजिए नाथ । श्राज मैं सोलह श्य गार कर रही थी। समीप खडी थी 
विधवा दासी जमना । सूना ललाट और सूनी माग । पता नही, मेरी 
भावना क्‍यों वदल गई । दपणा में अपना मुख देख रही थी । अपने 
श्रपरिसीम यौवनाभिमुख रूप पर स्वय मुग्घ थी। सम्मोहनमयो सी, 
स्तव्घध सी खडी थी । अ्रप्रत्याशित अपने रूप को विरूप होते देखा । लगा 
कि यह श्र गार और सज्जा एक आवरगणा मात्र है। मूल सत्य है-- 
वेधव्य | जमना का भेष । वस मैं आवाक्‌ हो गई | विस्मृति के गह्नर 
में सुसप्त स्मृतिया सजग हो उठी श्रौर एक काल्पनिक सचिन कथा मेरे 
मानस पटल पर घूम गई । एक छोटी सी गुडिया ह, उससे खेल चन्द 
प्रादमी मन यहतात है, ग्रामोद-प्रमोद के जिए वे उसका विवाह कर 
देते ह और यचारी गुडिया सदा-सदा वो जिए पराई हो जाती है। फिर 
उसका गुट मर जाता है। गुड़िया का झयोथ मन मृत्यु क रहस्य को 
नहीं समन एाता । धी-वीर बह सब कुंड भूत जा ? है । उसका मिवाह 
फिर हो लाता ह% । नाथ ! हससे उस गुटिया का बया अपराध है ?” 

राणी | अवन मन से सभी रावाझ्रों को निकात दो। में तुम्ह 
उतनी ही प्रव्चित मानता %, वितनी अग्नि है | व्यय में दृष्पामनाग्रा द्वारा 
ग्रामपीटन वा जम दनता टीउ नहीं है ।/ 

नतन वी जाय चेटा करती # ॥ जेकिन प्रापवते प्रालिगन में 
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भावद्ध होते ऐसा प्रतीत होता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ ।” 
“छि -छि , यह वचपना है । यह सब निरर्थक विचार हैं ।” हम्मीर 
[ ने उसको अपनी वाहुओ मे झावेष्टित करके कहा, “तुम मगलमुखी हो । 
तुम्हारा श्रागममन यहाँ के लिए शुभ होगा । भरे, श्राज मैं तुम्हारे लिए 
हिरन मारकर लाऊँगा । हिरन का माँस वडा स्वादिए्ठ होता है |” 
राणी ने रोमाचित हृष्टि से हम्मीर को देखा । 

“मुस्कराझोगी नही, रानी ! विधाता का सौन्दर्य भण्डार विराट 
है । उस भण्डार का शेष श्राता ही नही । फिर भी उस भण्डार की जो 
भ्पूर्व सौण्दयं-राशि थी, उस राक्षि से तुम्हारी रचना हुई है। तुम्हारे 
सामीप्य भाग से मेरे हृदय मे असयम का श्रहनिद् ताण्डव होने लगता 
है भ्रोर तुम्हारी ईषघत मुस्कान के लिए मेरे प्राण उत्सर्ग होने के लिए 
व्याकुल हो जाते हैं।” उसका स्वर वदल गया, “मैं मिथ्या भापरण 
नही करता। मैं शत-शत जन्मों मे भी तुम्हारी कामना करूँगा । तुम्हारे 

वन मुखरित योवन को अपने प्रेम का श्रादर्श मानकर जीवन को 
सार्थक करूँगा ।” 

राणी अनिमेष नयनो से साभिलाष होकर हम्मीर को देख रही 
थी। निश्चय ही वह उसे दुर्वार भावना से प्रेम करता है। उसकी 
कामना मे एक तारुण्य की उत्तेजना श्रौर तीव्रता है। वह चित्र लिखितन्सी 
हम्मीर की क्‍्रकशायिनी होने लगी । उसका समस्त गात चचल हो उठा । 

हम्मीर ने स्तेहिल स्वर मे कहा, “राणी ! श्रतीत की सम्पूर्ण रूप 
से विस्मृति ही नवीन की श्राघार-शिला है। व्यतीत से आाक़ात होकर 
प्रकृति जनित सुखो की उपलब्धि न करना और अथहीन श्रात्म-पीडा मे 
जलना तनिक भी श्रेयय्कर नही | केवल आत्म-वचना है । केवल स्वय 
से छल है। फिर हम भ्रास्तिक हैं। हम क्सी कृत्य को ईब्वर के सकेत 
*दारा पूर्ण होता मानते हैं। हम कण-कण और अरणु-प्रणु को उसी 
विधाता की शक्ति स्वीकार करते हैं। जब मेरा और तुम्हारा गठवघन 
ईश्वरीय इच्छा से हुआ है तव हमे उसके लिए चिन्ता नही करनी 
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चाहिए ।” 


राणी ने सजल नेत्रों से हम्मीर को देखा । उसकी मुखाकुति की 
उदासी वम होती गई । धीरे-धीरे वह हम्मीर की बातो में खो गई । 


श्७ 

इत्र के दीपक के समीप शलभ मंडरा रहा था। पवन का मं थर 
मन्यर भोका दीए की तौ को विकम्पित करके राणी के मन में कम्पित 
उद्दग की सजना कर रहा था। अपत्याशित शरत्कालीन शुश्र मेप्रो म 
सौदामिनी रूपी हंसी बिखरी । राणी ने उठकर बाहर वी ओर भाजा। 
घोर तिमिर का भयरर भ्रावरण छाया हुआ था | उस तिमिर को और 
भी गाभीय प्रदान कर रहा था वहाँ का सन्नाटा । 

राणी ने अपनी दासी को पुकारा । नतमस्तक दासी खडी हा गई । 

' दीवाण जी कव पधारेगे ?” 

“मुर्भे पता नहीं राणी सा ।” 

'घीघ्य पता लगायर आझो । 

“दासी चली । त्वरा से पुन लौटी । 

* दीवाण जी पयार रहे है ।” 
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हीरक श्रौर नककासीदार हार । पाँवों मे नूपुर। अ्धरो पर ताम्बुल की 
मनोहारी झझुणिसा | खजन से नयनो में भ्रजन का श्राकषंण । भाल पर 
चन्द्र-विन्दु और सीमन्त-रेख मे सिन्दूर । 

हम्मीर ने शयन-कक्ष मे प्रवेश किया । 

“ओ्ोह, यह रूप ।” 

राणी सकोच से सिहर उठी । उसने अपने युग्म कर कमलों में 
अपने मुख-मधुप को श्राचछन्न कर लिया । 

भ्रपने अ्रस्तस के विपुल वेग को सयत करके हम्मीर ने क्षीण स्वर 
में कहा, “बदली का चन्द्र श्रधिक सुन्दर और उन्मादक होता है।” 

राणी लाड शौर सकोच से अ्रपने श्राप मे सिमट कर दोलिए 
(पलग) के एक कोने में बैठ गई। नूपुर मद-मद भमन-भन कर मकृत कर 
उठे। हृम्मीर मादक मुस्कान लेकर उसकी भ्रोर अ्रग्रसर हुए । 

घूंघट में रानी ने श्रपनी पलक उठाई श्रौर फिर बन्द कर ली। 
हम्मीर ने मुस्करा कर कहा, “राणी ! हमे ताम्वुल नही खिलाझोगी !” 

कह कर हम्मीर ने समीप रखे रजत दीवट पर रखे दीपक को और 
ज्वलित क्र दिया। सारी शब्या दुग्ध घवल प्रच्छेदपट ( चादर ) से 
श्राच्छादित थी। राशी का मुख ज्वलित आभा-सा मुखर हो उठा । 

“सकोच शौर लज्जा मे तुम्हारा रूप और निखर उठा है । सचमुच 
सकोच सौन्दर्य को वृद्ध करता है श्रौर उसकी श्री का श्रलकार वन जाता 
है। चलो हमे ताम्दल दो ।” 

राणी ने लबु रजत थाल पर ताम्वुल रखकर हम्मीर को दिए। 
ताम्वुल को चवाकर हम्मीर बोला, “राणी ! आ्राज क्‍या वात है ! आज 
तुम सरोवर मे खिली कमलिनी की सहृश लग रही हो ?! 

राणी ने पतद्ग्रह (पीकदान) हम्मीर के समीप रख दिया। उसने 
इम्रदान लेकर हम्मीर के वस्त्रो को सुगन्धित किया । 

हम्मीर ने उसे अपने सन्विकट खींच कर कहा, “तुम श्राज सचमुच 
चर्वेसी वन गई हो । सच-सच कहो राणी, क्‍या वात है ?” 
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राणी विमृग्ध-सी शने -शने बोली । वह अपने घूंघट-पट को आहिस्ते 
आहिस्ते उठा रही थी, मानो घटा से आछन्न चंद्रमा बाहर निकल रहा 
हो और उसकी प्रभा से जिस तरह ससार आलोकित होता है, उसी 
तरह राणी के श्रालोकित रूप से विकीर्ण अह्श्य रश्मियो से वह कक्ष 


जगमगा उठा । 
“आप जानते है । बहुत पुरानी कथा है । घरित्री के कलुपित भाग पर 


एक उपेक्षित और अ्रभागी राजकुमारी रहती थी । विधाता के प्रकोप से 
वह शैशव से ही श्रभिशप्त थी। उसका जीवन हर पल जलने वाला 
श्रगारा था । श्राइ्चयं की वात इस पर यह थी कि वह यह भी नहीं 
जानती थी कि श्राखिर उसका दोष कया है ? वह अन्य युवतियों के साथ 
सम्मिलित होकर श्रामोद-प्रमोद मे तन्‍्मय रहती थी। उसका स्वाभाविक 
कायिक विकास हुआ। तव उसका प्रेम एक अपरिचित साथवाह 
से हो गया है | वह साथंवाह के लिए हर घटी वेचेन रहा करती थी । 
हाट के पूर्वी श्रोर एक लघु वीथिका थी, उस वीथिका के पास 
एक प्राचीन खेंडहर था। वह सठ्हर उनके अभिसार का स्थान 
हो गया । वह वियोगिनी-सी उन्‍्मत और सतप्त होकर उसके 
चद घटी का वियोग सहती थी। उन घडियो में उसका मुस मुरभाए 
पूल वी तरह अनाक्पक और रग्गन्सा पीतयरा हो जाता था। लेक्नि 
ज्यों ही वह अपने प्रेमी को देखती त्या ही उसके अग ग्रग में विद्यतन्सी 
चपल चचत स्फति नाच उठती थी । उसकी आँखे आनाद मे प्रदीप्त हो 
जाती थी। चित्र प्रसन्‍तता वी अतिरेक से गद-गद हो उठता था । वे दोनों 
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कूल आचरण करके महाँपाप किया है श्रोर साथ मे उससे उस रहस्य को 
छिपा रख कर उसने उसके मन के शेप स्नेह को भी समाप्त कर दिया 
है। श्रव वेचारी वह हतभागिनी उनन्‍्मादित हो गई। वह उस 
आधात को नहीं सह सकी । विक्षिप्ता-सी मटकने लगी और एक दिन 
समस्त सृष्टि की छुणा, उपेक्षा और दुत्कारों ने उसे आत्महत्या के लिए 
विवश कर दिया । उसने अपनी इह-लीला समाप्त कर दी । सार्थवाह ने 
सात्वना की साँस ली | समाज ने गौरव से मस्तक ऊँचा किया और घर्मे 
नृत्य के भेष से उल्लखित हो गया । लेकिन क्या वह दोपी थी ? उसका 
अज्ञान क्षम्य नही था ?” 
हम्मीर ने कहा, ' मैं वह सार्थवाह होता तो मैं उस प्रेमोन्‍्मत युवती 
को श्रपने हृदयर्नसहासन पर विठाता । यदि राजकुल इसे राज्य नियम 
के विरुद्ध बनाते तो मैं उसके लिए राज्य-सिहासन झौर राज-सुकुट को 
सेहेप त्याग देता और उसे अपनी पलको भें विठाकर सुद्दर किसी ऐसे 
2 अदेश में चला जाता, जहाँ वह भौर हम शाँति और सुख से रहते । वहाँ 
में उसकी श्रौर अपनी सन्‍्तान को पाल कर उसे एक महान शोजस्वी और 
मेधावी योद्धा बनाता ।” 
र्णी के मुख पर उज्ज्वल कमनीयता दीप्त हो उठी । उसकी हि 
भे भक्ति-जनित पावन श्रद्धा ने जन्म लिया । वह हम्मीर के पादर्द मे 
शायित होकर हल्के स्वर में वोली, “चित्तौड की मुषित मेरे जीवन का 
उदृश्य है ए! 
“तुम चिन्ता क्यों करती हो ? वरवडी देवी माँ के कथन के अनुसार 
तुम्हारा आगमन दुभ है 7 
“दीवाणी जी १” 
“बिया है ?! 
* “कुछ नही ?” भचुर स्मिति थिरक उठी रानी के अघरो पर[ 
“गम्मित रेखा कह रही है कि कोई रहस्य है ।” 
सादक भेयडाई के साथ राखी ने करवट बदली ॥ उसका उत्तरीय 
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कटिप्रदेश को स्पर्श करता हुआ एक ओर हो गया । 

“क्या वात है राणी ?” 

“बात, बात कुछ भी नही ।” 

हम्मीर ने गभीर होकर पूछा, “नारी-सुलभ स्प्रभाव गोपनीयता का 
प्रादी नही है। क्यों मुझे अवश करती हो ?” 

राणी की मृणाल मय प्रुदुल उंगनियाँ हम्मीर के अ्रस्त-व्यस्त कुन्तलो 
में उलभने लगी । उसने पुन भेद-भरी मन्द स्मित के साथ देखा । 

“तुम्हारा भ्रन्तजगत अत्यन्त निमल है। वह पर पीडन से सप्रथा 
विरुद्ध है फिर मुभे जिज्ञासा के गोपन को जानने की पीडा क्यो ? सीमाहीन 
अ्रघीरतर भी पीडा-दायक यन जाती है ।/ 

“सती की रचना विनित्र तरह से हुद है। वह आनन्द का शुभ 
छवाद भी सकोच के कारण नही सुना सकती । सच मुझे लाज आ,आ तो है ।' 


या 


' फर कोई कहानी कह दो । 
हाँ हाँ यह टीव है,” चपलता स्‌ रागी बैठ गई । 

बोली, 'नयोदित दइसत थ्री थी भाति एक शपरिचित वन वच्या ने 
फ्िसी हठीने राजवुमार के प्रणय नियेदत में यवरर उससे परिशय कर 
उस शपयमसी राखुमार वे साथ शदनी सखयुशाव ॥ई । उसता संसार 
मधुमप हो गया | रह उसे साथ प्रम में गाए हय्री मुत्रा समीर की 
तरह विनरा। यरती व । इस जहर लग ए।। गठीत हात। 4 कि उसके 
आतरानज मे रामानित वायहा ॥। ये साय मे गाया प्रेमी के 
प्रति एफ उठटाम भायतवा है। यहिन राय विज, या उट् माह थी 
छुप पद नहीं घीत हि णयापरराय उमंग ८5 हरग कर थिया। 
उमय वर, गरार मिल यूप्त है गेट । ये, या या हनी का बाति शात 
खीर चित ौहन गगी । 

हम्मीर राव से झड़ याज नदी चया । -या साताय यी भाजता 
आनाद यो %तियता ये शाराण थागी को रष न्‍रण उरप 5 खापमव 


रत । एरूुत ला, श्फ््च हभ बाण ई॑नतए मजा छा 
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राणी का झाह्रादकारक मुख लाल आभा से श्राभासित हो उठा। 
नेत्र नत हो गए श्र उसने छपने मुख पर घूंघट डाल कर इतना ही 
कहा, “यह कहानी है नाथ, यह कहानी है ।” 

सगीत ककृत होकर शाश्वत सुख की सर्जना करता है, ठीक उसी 
प्रकार हम्मीर ने श्रत्यन्त सुकुमारता से कहा, “कौन तुम्हें श्रमगल-सूचक 
कहता है ? तुम महादेवी की तरह पवित्र भश्रौर शुभ हो । मेवाड की राज- 
माता और सिसौदिया-कुल-ललना !” 


श्८ 

प्रात काल सूर्य के प्रथम दहन के पश्चात हम्मीर पुत शयनकक्ष मे 
गए । घवल उज्ज्वल प्रच्छदपट (चादर) पर राणी सोई हुई थी । निद्रा 
में रसकी तन्‍वी श्रग-लता फीने वस्त्रो मे वडी मनोहारी लग रही थी । 
भ्रविकसित पलक-प्रमून भ्रपनी प्रभा-श्री विखेर रहे थे । स्वाभाविष्ट सुख- 
भय प्राणी सी वह मुस्करा रही थी । 

हम्मीर ने दासी को पुकारा । 

दासी ने श्राकर कहा, “बडो हुक्म ।” 

हम्मीर ने कहा, “राणी सा जब जागे तब हमारा उन्हे प्रणामः 
फह देना ।” दासी ने उन्हे प्र्थ-मरी दृष्टि से देखा पर वह इस प्रभात 
भणाम का रहस्य नही जान पाई । 

मन्त्रणागृह मे पहुँचते ही उसने मौजीराम को यह शुभ-सवाद सुनाया 
मौजीराम के अघरो पर सदा की तरह वही रहस्य भरी मुस्कान घावित 

_ हो गई। भ्पने नेत्नो को ऊपर की श्रोर उठाकर वह बोला, “विजय-श्री 

स्वय हमारे पास भरा रही है। शुभ लक्षण शुभ लक्षण 

“हाँ मौजीराम, शुभ लक्षण है । लेकिन मैं जब तक मालदेव से अपने 
पूवेंजो का प्रतिशोध नहीं लूगा, तव तक मुझे चैन नहीं पडेगा ।” 
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“प्रतिशोध | दीवार जी, वह देखिए, नया सूर्य । आप सममते हैं 
कि क्‍या हम सदा यही पवत मालाओ पर पड़े रहेगे | श्रव मैं एक वार 
फिर श्रसहयोग भ्रान्दोलन को समाप्त करता हैं. 2 

“क्यो ?” 

“एक नई चाल चलते के लिए ।” 

“मैं आपसे सहमत नहीं हूँ । मैं इस आन्दोलन को श्रौर बल दगा। 
घर-घर मे शखनताद पूकगा कि श्रपने प्राण दो पर सहयोग न दो !” 

“लेक्नि उससे शत्रु सावधान हो जायगा । वह सुख मे प्रमादित नही 
होगा श्रौर इससे हमारी नीति असफल सिद्ध हो सकती है ।” 

हेम्मीर न अपनी पैनी हृष्टि मौजीराम पर डाली | विहेंस कर वह 
बोला, “नहीं कामदार में एक वार उत्पात मचाना चाहता हूँ | असहयोग 
ओर वह ग्रनगसिह द्वारा । मै चाहगा कि एक वार जैसा,हरिमिह और अन्य 
चौहान वौखला उठे । तयआ्राप उनके पास जाए और उनसे क्षमा-याचना 
करके उह बनराशि भेट करे आर यह भी प्राथना करें कि हम्मीर को 
अपने दृष्कृत्या पर पच्चाताप है । और और ०?! 
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आ रही थी । 

जीवन ने सब वस्तुओ को हम्मीर के चरणो में अपरो करते हुए 
कहा, “पित्ताजी ने आपको अपनी यह पहली सौगात भेजी है । यह सिर 
देश-द्रोही महीपर्सिह का है । यह गुप्तरूप से उस बात का प्रचार कर 
रहा था कि हम्मीर इस सिंहासन का वास्तविक श्रधिकारी नही है । वह 
सामन्त है। उसने एक विधवा से व्याह करके सूर्येवियो की मान-मर्यादा 
को भग किया है। वह नृश्ाल और निरफुश है। पिताजी ने उसे दवन्द 
के लिए ललकारा। बडा घमासान इन्द्र युद्ध हुआ । पिताजी को कई सख्त 
चोटें श्राईं लेकिन महीप उसके वार से नही बचा । 

रक्त-स्नात सिर सौगात की वस्तु की तरह हम्मीर के समक्ष पडा 

था। मौजीराम ने तीर्थंकर की अभ्यर्थना की । स्वय हम्मीर चद क्षर 
निशचल बैठा रहा । फिर वह बोला, “उसे कहना कि दीवाणजी ने उसे 
रक्त-पात करने के लिए मना किया है। नही-नही, ऐसा मत कहना, 
उसे हमारी श्रोर से धन्यवाद कहना । उसे कहना कि मैं उसके कार्यो 
से वडा ही प्रसन्त हूँ ।” 

जीवन चला गया । 

मौजीराम ने कहा, “राक्षसी वृत्ति मानवीयता के लिए घातक सिद्ध 
होती है। श्राप अनग्सिह को अ्रधिकार मे क्यो नही रखते । मुझे इस 
वात का डर है कि कही वही विद्रोही नही बन जाय [” 

“यह सभव नहीं है। 

“सभव, भ्रसभव पर मत जाइए । मनृप्य की मनोवृत्ति को देखिए । 
आवश्यकता से श्रधिक अधिकार प्राणी को पथ-विमुख कर देते हैं । 
फिर व्यय की हिंसा विवेक-शीलो का काम नही ।” 

“तुम चिता न करो | हम्मीर इतना भोला नही है । यह हर समस्या 
का समाघान भी जानता है। हमारे पास योद्धाओं का अभाव नही। 
यदि अनग्सिह ने कही भी कदम गलत उठाया तो मैं पवनसी से इन्द्र 
करा दूंगा और पवनसी भ्रनगर्सिह को समाप्त किए विना नहीं रहेगा। 
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पवनसी के कुशल हाथ कभी भी धोखा नही खाते । 

“अ्रगर परीणाम उसके विपरीत हो गया तो ?” 

“ग्रनर्गासह पर दोप लगाकर उसे बन्दी बनाया जा सकता है ।” 

मौजीराम के अधर पर वही रहस्य भरी मुस्कान नाच उठी । 

वह बोला, “दोपहर के विश्वाम के बाद ग्रापके समक्ष प्रजा द्वारा 
आ्ाल्प बचत योजना के प्रतगत दिया हुआ धन प्रस्तुत किया जायगा ।” 

हम्मीर ग्पने शयनकक्ष मे चला गया । तीन दासियों उसे पसा भल 
रही थी रारशी उसके चरणा गो दवा रही थी। 

हम्मोर ने कहा, गरे तुम यह क्यों 7र रही हो । जाग्रो तुम विश्वाम 
करो । तुम्हें श्रव जरा भी कप्ट नही उठाना चाहिए । 

“बस रहने दीरिए । वह मादक कटाक्ष से बोली । 

धीरे-धीरे हम्मीर वी आँखों में नीद चुलने लगी। राणी शअपने 
श्राप में तन्मय हो गा उठी -- 

म्हाने रात्या नीद नई आवे 

सुपने में म्हान॑ छेडे बादीलों भरतार जी 

गीत की स्वर लहरी विरफती ही रही । 
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भीलो के कन्यों पर घनुप वार भी थे । 

देखते-देखते देश भक्त प्रजा ने धन का अम्बार लगा दिया। भीलों 
ने अपने कठोर श्रम द्वारा प्राप्त सारा धन हम्मीर के चरणों में रखकर 

कहा कि आप चित्तौड़ को मुक्त कराए | हर मेवाडी की यही श्रावाज 

थी। मालदेव के श्रत्याचारो और यवन सैनिकों की धींगा-बीगी से प्रजा 
आतकित थी | 

तभी झनग्सिह आ गया । उसका अप्रत्याशित आगमन सब को 
आश्चर्य-चक्ति करने वाला था । वह विद्याल और विचित्र वीर राणा 
के चरणो मे नत मस्तक होकर बैठ गया । 

हम्मीर ने उसकी आवभगत की । वोला, “क्या वात है श्रनग ?” 

“बुद्ध की घोषणा कर दीजिए ।” 

“समय भा चुका है ।” 

"कब्र श्राक्रमण होगा ?” 

“तिथि निदिचित नही है ।' अमी थोडा धैर्य रक्‍्वो | 

“प्रजा मे अभी तीन असतोष है। इस तीब्र असतोप का एक फेल 
यही हो सकता है कि हम इन भ्रसतुष्ट मानदो को सम्राम भूमि मे उतार 
दें। ये जुभार वन जाएँगे !” 

भौजीराम ने श्रनगसिह की वार्ता मे अवरोध उत्तन्‍्त क्या, “ठाकुर 
सा झाही सेना का समर्थन प्राप्त करने वालो से युद्ध होना सहज नही /” 

“कामदार जी, यह घन पडा है। ये सिक्‍क पएऐे है, इन्हे गिनिए। 
युद्ध की चर्चा आपको शोसा नही देती ।” 

हम्मोर ने उत्त जित होकर कहा, “प्रनर्गासह मर्यादा का उल्लंघन 
उचित नही । अपने श्रापको इतना चतुर और वलवान न समझो कि 
तुम्हारा प्रतिद्वन्दी जन्मा ही नही है। भ्रपनी इस अ्रभ्िष्टता की इनसे क्षमा- 
याचना करो ।” 

अनगसिह की लाल-लाल आँखों से भ्रगार वरस पड़े । 

पवन सी का हाय खडग पर चला गया । 
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“हमारा हुक्म है ।” 

अनगसिह ने क्षमा माँगी और तुरन्त वहाँ से चला गया । 

हम्मीर ने व्यथित होकर कहा, “वीर विवेक से दिन प्रतिदिन दूर हो 
रहा है।” 

“दीवागा जी, आप इसे ग्रधिक सिर पर मत चढाइए, ऊभी यह हम 
सब के लिए घातक सिद्ध होगा ।” पवन सी ने झ्ावेश में कहा, “यह 
दरवार की प्रतिष्ठा क प्रतिरृत है ।” 

हम्मीर ने पवनसी को शात करते हुए कहा, “अ्र्रिक श्रावेश हमारे 
विनाश का कारण वन जायगा । मेरा, तुम जाकर श्रनगसिह को बुलाओ | 
उसे हमारी तलवार दिखाना और कहना कि राणाजी, तुम्हे इसी समय 
बुला रह ह ।” 

मरा प्रणाम करवे अव्वास्ढ हो गया । वह पवन-वेग से पवत के 
सवीण पथ पर भागा । 

हम्मीर न पवनशी कहा, पवनसी, तुम्हारी स्वामिभक्ति, वीरता 
ग्रार कतत्य-परायरता श्रतुक रगीय हान के साथ-साथ चित्तीट के लिए 
गारवमथी भी ह | म तुम स एक प्राथना आर करना चाहूगा ऊफ़ि तुम 
ग्रनगसिह के स्वभाव के यार मे मान रहो । देखा, मे तुम्ह आाज्ञा नहीं 
दता ह। मे यह भी जानता ह# कि तुम वेज में अनाय से नियत नहीं हो, 
क्लु अप चिदाह वा लिए ब्रभी #मारा मान ही श्रयस्फर है ।/ 

आप हर यार मृभे ही ट्यात है । क्या / पवनभी न वहा । 

माय या समनाना हाकर दाता ह द्ार युद्धिमान को एक संत ही 
पद्राण्त ज्ञाता है| प्रत्यक पति का दयाय हर कार्ड पर नहीं । दयाय भी 
सम्पर भा पर था व्िति होता है । म तुम्ह सवप्रिय मानता 6, इसलिए 
में हम्ट आयित हयाझशाया । यथा से अनचित यह रहा 

देयतयी गाल हाका याला, नहीं ठीयाशाती, झापयी झीम ग्रा- 
एाए का जिए - । आजनारी ? | मन द्ापती प्रायक आये शिगावाय है । 

तापायात हृम्मीर ने झपनी प्रता को वययाद दिया । जे झाया 
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सन दिया कि वह शीघ्र ही आपकी जन्मभूमि को मुक्ति दिलाएगा । 
उनके चले जाने के वाद हम्मीर ने सबको जाने का आदेश दें दिया । 
हम्मीर मत्रणा कक्ष मे चहलकंदमी कर रहा था । उहिग्नता के 
कारण कभी-कभी उसके शअधर शअ्रस्पष्ठ शब्दों का उच्चारण कर दंते 
थे। 'श्रनग वस्तुत उन्मादग्रस्त हो गया है। उसे इस तरह वार्तालाप 
नहीं करना चाहिए ।' इस तरह के वावय उसके मस्तिप्क में घूम रहे थे। 
दूरागत पदचाप हम्मीर के कर्णंकुहरों के सस्निकट आने लगी। 
हम्मीर अ्रपने भावों को परिवर्तन करने लगा । जो उग्रता व कठोरता 
उसके चेहरे पर व्याप्त थी, वह दूर होने लगी। उसकी जगह सहज- 
सौम्यता आ विराजी । हम्मीर ने अनगर्सिह का सम्मान मुस्कान के साथ 
किया । मेरा चला गया । 

हम्मीर ने मघुरता से, किन्तु अनग की ओर न देखकर, कहा “राज- 
मर्यादा के विरुद्ध कोई आचरण श्रसह्मय होता है। कभी-कभी उसका 
गम्भीर रूप राज-द्रोह की सज्ञा भी ले सकता है। पर अनगर्सिह से हमे 
ऐसी आशा नही थी । वह हमारा दाया हाथ है । हम अपने दाए हाथ 
को अपने से अलग नहीं कर सकते । लेकिन ? हाँ अनग ' अ्रगर 
तुम्हारा श्रपना दाया हाथ विपाक्त होकर तुम्हारे सारे शरीर को हानि 
पहुँचाने लगे तो तुम क्या करोगे ?” 

“काट दूँगा । अनग ने श्रावेश मे कहा । 

“किन्तु हम इस सिद्धान्त के विपरीत है । हम उसका उपचार 
फरेंगे। अच्छे भ्रच्छे वेद्यों को दिखायेंगे, इस पर भी वह ठीक नही हुआा 
तो हम उसे काटकर प्लग कर देंगे ।” 

हम्मीर का सकेत अश्रनगर्सिह समझ गया । उसका मुख ताजन्नवर्ण का 
हो गया। श्रान्तरिक क्रोध पर उसने वहुत झ्राधिपत्य करना चाहा, 
फलस्वरूप उसके सारे शरीर मे जडता व्याप्त हो गई । 

“हम तुम्हारा हादिक सम्मान करते हैं। वीरो मे तुम्हे वीर शिरो- 
मणि समभते हैं । हमे यह भी विश्वास है कि तुम्हे केसरी सिह भी 
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पराजित नही कर सकता, पर दुख इस बात का है कि तुम शिष्टता की 

परिधि के वाहर जाने लगे हो अनग ! क्‍या तुम्हारी बातो के कारण 

समत्त मेवाड की एकता, श्रखडत, अ्रविच्छिन्नता भग हो जाय ? बप्पा 

रावल द्वारा स्थापित सूर्य-वशजियों का शौय समाप्त हो जाय ? हमारे 

जागरण को क्षति पहुंचे ? लोग तुम्हारे जैसे पराक्रमी को देशद्रोही कहें 

क्या तुम यह सब सह सकोगे ? हप क्यो हो ? बोलते क्यो नहीं ”” 
ग्रन्गासह गदन भुकाए खडा रहा । 

“हम तुम्हारी स्वामिभक्ति का सम्मान करते हैं ) हमे तुम्हारी नीपत 
पर भी तनिक मन्देह नही है । किन्तु यह सब वात तब नितान्‍्त गौण हो 
जाती हैं जय तुम भरी सभा में राजकुल की प्रतिष्ठा को हुकार के सहारे 
उठा कर चले जाते हो । यह कहा तक उचित हो सकता है ?” 

गहरा मौन छाया रहा । 

हम्मीर द्रस्थ एक मेघ-खड को निहारता रहा । वह भीगे 
स्वर में बोला, “तुम नही जानने कि मैं तुम्हें क्तिने गौरवशाली पद पर 
प्रतप्ठापित करना चाहता ह । मेरी यह हादिक इच्छा है वि वुम 
मेवाट के सनापति यंत्र तर चिलौट को विजय करा। पर तुम्हारी 
उग्रता, प्रचरता और आक्रोश सयवो सदिय कर देते ह। क्या भव्रिशय 
में म॑ तुम्ह सतुवित देख पराज्गा । 

गुनगसिह व्यवित हा उठा । उसती द्ागति की क्दोरता लुप्त हों 
गटी । पाचाताप सी रेखाए उभर कर उसके चेहरे पर डा गद । वह 
दवपूणा स्वर मे गत रक्‍ल यला, पे उप्र है, प्रचट # और ग्रतिए नो 
शिलु एणानी का मरी खिबहाता को भी “यान मे रखता चाहैए । कया 
पका हसा विद्ठी का यचहने परीयनन याग्य हवा ह  भ ग्रापती प्र झव 
शझात्य मना के जिए सेयघार % पर मा स्थाभायिक वलि का मत रात ह 

तम्शारी स्थानाविज व्रति क्या पूद्ध ही 2 
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सकते । तुम हर घडी युद्ध मे व्यस्त रहो, किन्तु इतना श्रवश्य ध्यान रहे 
कि वह युद्ध देश के गौरवशाली परम्पराओ को समाप्त न कर दे ।” 

“ऐसा ही होगा ।” 

“शपथ खाते हो ?” 

झनगर्सिह ज्ञात रहा । 

“तुम्हे शापथ खाकर विश्वास देना ही होगा ।” 

अ्नगर्सिह ने कहा, “शपथ की क्‍या श्रावशयकता है ? श्राप?! 

“नही अ्रनगसिह, मुझे वीर की शपथ का भी उतना ही भरोसा है 
जितना उसकी वीरता का | तुम्हे शपथ खानी ही पडेगी । तुम्हे मुझे 
वचन देना ही पडेगा । 

' शपथ खाता हूँ कि गविष्य मे ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूँगा 
जिससे देश की मान-मर्यादा और एकता को भग होने की आशका हो |” 

“देवसिह !” हम्मीर ने प्रहरी को पुकारा । 

प्रहरी मस्तक भुका कर कहा, “वो हुबम राणाजी ” 

“कामदार जी को बुलाकर ला ।” 

थोडी ही देर में मत्रणाक्रक्ष मे मौजीराम आ पहुँचा । श्रव कक्ष मे 
अनग, मौजीराम और हम्मीर गर्भीर मत्रएग वारने लगे | फिर मौजीराम 
का मुख पीला होता हुआ जान पडा, मानो उसे हम्मीर की वात पसंद 
नश्राई हो। 

हृम्मीर ने कहा, “आज हम झनगर्सिह को समस्त भेवाड का सेना- 
पति बनाते हैं। यह अपनी अतुल शक्ति से झयु के दाँत खट्टे करेगा।” 

अनगसिह को हम्मीर ने भेड के मूंठ की तलवार दी जिसकी म्यान 
मसमल शोर चाँदी की वनी थी । जो तलवार कई सहन्त्र रुपयो की थी । 

तलवार को सौंपते हुए हम्मीर ने कहा, “राज से तुम मेवाड के 
सबमे जिम्मेवार योद्धा हो गए हो । भविष्य में तुम्हारा उठाया हुआ 
कोई भी कदम मेवाड की जय क्षय का जिम्मेवार होगा ।” 

अप्रत्याशित हम्मीर के चेहरा का उत्साह समाप्त हो गया। वह 


श्श्र 


तुरन्त जाते हुए श्रनगर्सिह को रोककर कहा, “वैठो श्रभी तुम्हारी प्रमारिक 
नियुक्ति नही हो पाई है, पद के साथ बहुमत की भी आवश्यकता है। 
कामदारजी, पवनसी, मेरा, वीरसिह, खेतसी का पुत्र गेतसी, उमराव 
गिरिराज आदि को बुलाया जाय ।” 

चंद ही घडियों में सारे सामन्‍त और उमराव झा गए । कामदार ने 
सबके समक्ष राणा हम्मीर का मतबव्य रख दिया। पय्नसी तमतमा उठा। 
पवनसी वी भगिमा से श्रसतोप भलक रहा या। गिरिराज आतक्ति- 
सा हो गया । हम्मीर न सबके चेहरे के भावों को पढा। वह समभ 
गया, सामनन्‍्त लोग इस वात से प्रसन्न नही है । और आज सामन्त और 
उमरायो के वत-बुते पर मेरा शासन चल रहा ह। यदि ये सव लोग 
रुप्ट हो गए तो परिणाम बुरा ही होगा । तव॒ ? 

हम्मीर वाफी देर तक विचार-मग्न बैठा रहा । 

उपस्थिति में कानाफ्सी चल रही थी। 

हम्मीर तुरन्त उठा । उसने सक्ेत से पवनसी को बुलाया और 
मत्र॒णाकक्ष के पाइव में एक अन्य लगु वेयक्तिय मनगाकल था, उसमे 
वे दोनों गए। आज्यस्त होकर यठे। 

हम्मीर ते भोजिषन से कहा, मे तुम्हार सुख के भावों को गअच्द्री 
तरह पट चुका # | तम ग्नग वा महासेनापति यनान से र्ठ भी हो, पर 
मेर समल समने दाग का प्रात है। दा के हिल में में व्यक्ति वो बलि 
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झनुसार मैं आपकी श्राज्ञा ही मान सकता हूँ ।” 

“तुमने हृदय का वोक हल्का कर दिया | अच्छा तुम जरा मेरा को 
मेरे पास मेज दो 

धोडी देर मे मेरा आया । 

वह उदास था और हम्मीर को वह रोष-भरी हृष्टि से देख रहा 
थ। हम्मीर ने उसके कन्चे को सहलापा और कहा, “अनगर्सिह का 
महासेनापति बना देना तुम्हे भी सह्य नही 7” - 

भनहीं ॥! 

“क्यो २”! 

क्योंकि जो व्यक्ति पल-पल में घेय॑ खोते हैं, वे देश का हित कंसे' 
कर सकते हैं। फिर अ्रनगर्सिह में क्षत्रिय जाति का भूठा दभ ओर भ्रसि- 
मान हैं । वह झपने को असाधारण मानता है तथा वह भील-भीगा 
इत्यादि लोगो को हेय झौर नीच समझता है । उनके साथ जरा भी 
भाई-चारा नहीं रखता । उनको वह केवल दास समभता है । राणा जी, 
वह हम गरीबो का जीना ही दूमर कर देगा ।” 

“ही, मेरा, नही ! तुम उसे गलत समझे हो । फिर तुम मेरी चाल 
को नहीं समझे । मैं चाहता हूँ कि इसे सेनापति वनाकर तलहटी की 
ओर भेज दूं। वहाँ अनगर्सिह लूटपाट भौर घन मग्रह करता रहेगा। 
तुम विद्वास रखो कि वह तुम्हारी जाति के लोगो को जरा सी कष्ट 
नही देने पाएगा ।”? हम्मीर सेमल कर बोला, “फिर यह राज्य के 
नियमानुसार सेनापति थोड़े ही बनाया जा रहा हैं। जब तक चित्तौड़ 
का गढ भ्रपने भ्रधिकार मे नही श्रा जाता और मैं ,विधिवत्‌ राणा नहीं 
चन जाता त्व तक वह नाममात्र का सेनापति ही कहलाएगा । इस 
निगूढ़ वात को वह नहीं समक सकेगा। पद के प्रलोमन और झान में वह 
मतथाला बना खूब जी-जान से काम करेगा और इसमे हमें लाम हो 
होगा । देखो मेरा ! पश्रभी हमे वैयक्तिक बेमनस्थ और द्वेंपता को 
विस्मृत करके अपने देश के उत्यान और उसकी स्वाघीनता के बारे में 
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सोचना चाहिए ।” 

“कही ऐसा न हो कि पासा उल्टा पड जाए ।” 

“नही, ऐसा नही हो सकता । हम्मीर बौद्धिक मार नही खा सकता । 
चह भी अपने पूर्वजो की तरह दूरदर्शी है। अनागत विपता और आपदा 
को वह पहले दूर करके ही कदम उठाता है ।” 

मेरा ने उसकी बात को मानते हुए कहा, “फिर ज॑सी आ्रापकी मर्जी ।” 

“केवल मेरी मर्जी नही हो सकती । मैं अपने सारे मित्रो को रुष्ट 
करके किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करना नही चाहता । तुम्हारा 
परामश चाहता हूँ। यदि वह नाम-मात्र का सेनापति बना भी रहे तो 
चया हर्ज है ?” 

' मुझे कोई श्रापत्ति नही ।” 

“बस मैं यही सुनना चाहता था ।” 

हम्मीर वाहर भ्रा गया । उसने समस्त सरदारो व उमरावों को 
सम्बोधित करके कहा, “समय झौर शक्‍्त देखते हुए ठाकुर अनगसिह जी 
हमारे सेनापति बनाए जाते है। उनका शौय और स्वामि-भक्तति से सभी 
परिचित ह। मुभे आशा है, श्राप सव भी इसे स्वीकार करेंगे। कसी 
को भी कसी प्रकार की ग्ापत्ति हो तो नि सकोच होकर कहे । मरा भय 
खान वी बोरई श्रावश्यक्ता नहीं। क्योंकि मैं भी आपकी तरह चित्तीड़ 
वा सेवेक €, एक्विगइवर का दीवाण है । मुझ में आप में इतना ही 
प्रन्तर ₹ जि मैं उनकी सेवाह्ों के लिये एक जिम्मेवार चाबर हैं और 
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* अनगसिह ने एकलिगेशवर की जय-जयकार की और वाद में 
हम्मीर के प्रति उसने अपनी कृतशञता ज्ञापन की तथा उसने समस्त 
सरदारो को विश्वास दिलाया कि वह अपने देश और देश के लोगों के 
अति सदा ईमानदार रहेगा ।” 
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रानी शयनागार में पभ्रधंशायित थी। गाव तकिए का सम्बल था 
उनवी पीठ को। अपराह्त काल । 

हल्का-हल्का शीत भारम्म हो गया था । 

राणी नवागत शिक्षु की सुखद-स्मृति मे विगत की हीनता बविस्मृत 
कर चुकी थी। लेकिन जब कभी पुरानी दासियाँ छिपे-छिपे उसके 
तथाकथित कलुप जीवन के पृष्ठ खोलकर कहतीं कि ऐसी कलकिनी 
महाराणी के कारण चित्तौड़ मे कभी भी सुख झानन्द नहीं हो सकता । 
मगल श्री यहाँ भ्रा ही नही सकती । हमारे यहाँ महान पविन्न देवी 
परथ्चिनी हुई थी जो घर्म की रक्षा हेतु जोहर में जल उठी। और यह 
भ्शुभ है, अमगलकारी है। तव उसका मन वेदना से भर उठता था | 
राणी पोडा से भ्रवश होकर उत दासियों की वाणी काटने को आातुर 
हो जाती पर फिर वह शात हो जाती । यथार्थता कहाँ तक छिप सकत्ती 
है। उसे कहाँ तक रोका जा सकता है। लेकिन तब उसके मन मे अपने 
पिता के प्रति घृणा का सागर लहरा उठता और श्रपने भाइयों के प्रति 
उसके मन मे द्रोह जाग उठता । 

तव वह कामदार को बुलाकर अनुनय विनय करती । उसे चित्तौड 
को तुरन्त विजित करने के आदेश दे देती, हालाकि वह जानती थी कि 


चित्तोड-विजय सहज नही है और उसमे उसके भ्रादेशो की जरा भी 
कीमत नहीं है । 
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कल पता नही, क्यो हम्मीर उसे प्यार करता करता रह गया। 
हल्का-हल्‍्का शीत और उनन्‍्मादित करने वाली ऋतु । 

हस्मीर राणी से श्रामोद-प्रमोद की चर्चा कर रहा था । 

राणी हम्मीर की श्रकशायिनी थी और हम्मीर उसे झ्रपने चित्तोड 
की राशियो की त्याग की कथाएँ सुना रहा था | हठात्‌ हम्मीर उठ खडा 
हुआ झौर यह कह कर वह शयनकक्ष से बाहर निकल गया कि यह सुख 
व्यर्थ है । यह भोग अनुचित है । यह विलास पीडादायक है । जब तक 
चित्तोड की मुक्ति नही, कुछ नहीं । कुछ नही ।” 

राणी ने हम्मीर को रोकना चाहा, पर हम्मीर नही रुका | वह 
सीधा प्रतोली से दूसरे कक्ष मे चला गया। दासी को आज्ञा दे दी कि 
वह किसी भी को भीतर न आने दे । 

राणी गई भी, किन्तु दासी ने विवशता प्रकट कर दी। राशी ने 
अधिक हठ नही क्या । वह जानती थी कि हम्मीर का क्रोध श्राकाश- 
पाताल को एक कर देता है । 

लेक्नि इससे राणी को रात भर निद्रा नहीं आई | 

वह अवद्य-सी शय्या पर करवटे बदलती रही । शानस-पटन पर 
तिरस्कृता का भश्रभिशप्त जीवन नाच उठा जो महतो में राजनंतिए स्पार्थो 
की पूति के लिए लाई जाती है और सम्पूग जीवन भर उसे यभय- 
विलास से युक्त उक्ष मे त्थतीत करना पहला है, कितु उसकी ओर उसके 
पति की लगिय तष्टि भी नहीं पतली थी। हाजाकि हम्पीर सम्पूण रूप 
से उस प्पार नरता था, फिर भी ता हीनता राग्गी के मेने से थी, यह 
उसे हम्मीर यी साथारग एप सो थे याचार कर हती थी, तथे यह सापन 
मन से ग्रनता हाइचलाओ 7 जम ह देती थी, तय यह आमपीरा मे 
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के मुख पर वही भेद-भरी शञात मुस्कान खेल रही थी। वह राणो के 
भनोवेगो को बडी तटस्थता से सुन रहा था। जब राणी ने सब कुछ 
उगल दिया तब कामदार ने कहा, “मैं आपके दुख को सममता हूँ । लेकिन 
4 चित्तौड-विजय सहज नही है ।” 

“फिर भ्रापको यहाँ लाने से लाभ क्‍या है ?” राणी ने शावेश मे 
कहा । 

"मैं श्रपना काम सम्पूर्ण निष्ठा से कर रहा हूँ श्रभी श्रवसर की 
प्रतीक्षा है। अवसर आते ही मैं अपना कार्य आरम्म कर दूंगा ।” 

“तब तक मैं मर जाऊँगी ।” 

“ऐसा न कहिए रा ॥ सा, आप चित्तोड के भावी राणा की राज- 
माता हो, श्रापके मुख से ऐसे भरते (प्रनुचित) बोल शोभा नहीं देते । 
आपको अ्रखड घैर्य रखना चाहिए । आप इस तरह उद्विग्न होगी फिर, 
हो गयी कर्तव्य की पूर्ति ? श्रव आपको मेरे साथ होना पडेगा | यह मूल 
_ जाना पडेगा कि मेरे कोई भाई है, मेरा कोई बाप भी है । भ्राप चित्तौड 
* की विधवा महिषी हैं। यदि चित्तौड विजय नही हुम्मा तो सारा दोप 
आपके माये मढा जायगा । सभी यही कहेंगे कि यह अपशक्ुनी हैं। इस 
, लिए श्रव श्रापको मेरा साथ देना होगा ।” 

“मैं श्रापको वचन देती हूँ कि मैं आपका तन-मन से साथ दूंगी । 
आप जंसा कहेंगे, वैसा करूँगी 

“तब सुनो रानी, हम शीघ्र ही चित्तौड जाएँगे ।” 

“लेकिन मैं ऐसी दछ्या मे कैसे जा सकती हूँ ।” 

“में राखणाजी से अनुरोध करूँगा । यदि राणाजी मेरे श्रनुरोध के 
मर्म को समक गए तब आप झौर मैं वहाँ चलेंगे ।” 

“पर प्रयोजन क्या होगा ?” 

“हमारा प्रयोजन है चित्तौड-विजय । चित्तौड विजय होने के पश्चात 
एक विधवा के प्रति जो लौकिक घारणाएँ होती हैं, उनको निर्मल करना 
एव भेवाडवासियो को आपके प्रति श्रद्धेव ववाना । आप नहीं जानतीं 
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कि परिस्थिति-वश यहाँ के सरदार चुप बैठे है, वर्ना वे इस प्रश्न को झभी 
भयकर समस्या बना देते और न मालूम ये रूढिग्रस्त, अध-परम्परावादी 
वीर आपके जीवन को क्‍या परिणाम देते ? झ्रान्तरिक विरोध अब भी 
देखने को मिलता है ।” 

“झोह | कौन से जन्म का पाप है जो अब मुझे मिल रहा है। मैं 
ईब्वर से प्राथना करती & वि वह मुझे मृत्यु क्यो नहीं देता।” वह 
विचलित स्वर में बोली,“भ्राप नही जानते कामदार जी ! राणाजी, हेसते- 
हँसते एकदम विपाद में दब जाते है । लगता है, उन्हे भी मेरे कारण 

सच्चा सुख नहीं ।” 

“आ्राप निश्चित रहिए, ईश्वर की कृपा हुई और भाग्य ने साथ दिया 
तो झ्राप यहाँ की प्रतिप्ठित महाराणी होगी ! अच्छा, मैं चलता हूँ, 
रात को गुप्तवर समाचार लाया था कि अनगमिह ने शत्रुओं के एक 
पूरे साथ को रोक कर लूट लिया । यह भी सुनन में आया है कि अनग 
ने तीस व्यत्तियो को मौत के घाट उतार दिया । सचमुच यह पृत्र जन्म 
मे कोई राक्षस था। ' 

मौजीराम वहाँ से रीथा हम्मीर के पास गया । 

हम्मीर पूजा-गृह मे अचना वन्दता कर रह थे। मौजीराम सेवक 
को यह वट वर चता गया कि जय राग्याजी निव्तत्त हो. जाय तय मुर्भे 
सूचना दे देना । 

लगभग एवं पटिया के बाल हृम्मोर पूरा से नियत हग्मा । 

जीवनसिह हगणा दान्टाई जाए पयो को यैउर आया हुझा था। 
झनगािणष्ट नीटा और मीणा का शपन याणय का विल्वास टितान वे 


भी 
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“मुहम्मद तुगलक का कोई सिपहसालार था। मालूम हुआ था कि 
यवन-सैना के लिए यह ले जाया जा रहा था ।” 

“अच्छी वात है । तुम जा सकते हो ?” 

जीवनसिंह इधर गया और उघर मौजीराम ले प्रवेश किया । 

प्रणाम करके उसने निवेदन किया, “आपसे मैं विज्वेप मत्रणा करने' 
को भ्राया हूँ ।” 

“कहिए कामदार जी ४” 

“इन दिनो की घटनाओो के कारण मालदेव चौहान व उनका पुन्र 
जैसा एकदम परेशान हो उठे होगे । निरस्तर अ्रसहयोग और छुप-छुपकर 
युद्ध की नीति से उसकी शक्ति क्षीणतर होती गई है | तब मैं और महा- 
राणी-सा चित्तौड जाकर उन्हे अ्रपनत्व का भरोसा दिलाते हैं। और यह 
घन उन्हें वापस कर श्राते हैं। उनसे प्रायंना करते हैं कि भविष्य मे हम 
आपको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायेंगे ।” 

“इससे क्या होगा 7?” 

“यह होगा कि अप्रत्याशित आक़मण के समय हमे चित्तौड-प्रवेश 
में किसी तरह की विपमता का सामना नहीं करना पडेगा। आप नही 
जानते कि वह दुर्ग कितना सुरक्षित है । शत्रु को विजय करने मे अ्रपना' 
सारा बल लगा देना पडता है। वह समुद्र की सतह से वहुत ऊँचा है और 
उसका परकोटा श्रत्यन्त मजबूत है । इसके श्रतिरिक्त पाडलपोल, मेरो- 
पोल, हनूमानपोल, गरणेशपोल, जोडलापोल, लक्ष्मशपोल, रामपोल के 
भीपरण लौह व पापाण के द्वार और मवन तथा चौहानो के वीर सिपाहियो 
का पहरा, इन सभी को सहजता से नही हटा सकते । इसके लिए छल 
की भ्रावश्यकता है ।” 

“वीर-बाकुरे राजपूत क्‍या घमम-युद्ध नही कर सकते ?” 

“धर्म राजनीति का सहोदर नही वन सकता | श्रल्ाउद्दीन की वात 
का विद्वास कर आपके पूंवंजो ने चित्तीड को इमशान कर दिया था। 

उस ज॑सा शक्तिशाली बादशाह भी चित्तौड के लिएं छ' माह घेरा डाले 
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पडा रहा झौर श्रन्त मे उसे छल-कौशल का ही सम्बल लेना पडा ।” 

“लेकिन हमारे राजपुत इसे स्वीकार नही करेंगे |” 

“उसकी श्ावश्यकता ही क्या है 7” 

“पर मैं राणी सा को नही भेज सकता । आप जाना चाहते हैं, 
प्रकेले जाइये |” 

“श्रापको वहाँ भेजने में श्रापत्ति क्या है ?” 

हम्मीर ने तनिक विहँस कर कहा, “अभी तुमने कहा था कि धर्म 
राजनीति का सहोदर नहीं हो सकता ? भ्ौर जो नीति घमहीन होती है, 
उसका कोई विश्वास नहीं कर सकता । मैं तुमको इतना ही अश्रविकार दे 
सकता हूं कि तुम चितौड़ जा सकते हो ।” 

“जैसा आपका हुक्म ?/ 

“किन्तु ?” हम्मीर की भृकुटिया तन गर्ट । 

“क्या है राणाजी, कोई सनन्‍्देह ?” 

“तुम वभी कभी एसी बाते कह देते है, जिससे मनुष्य को अपन आप 
पर भी विश्वास नहीं होता । तुम भी दूटनीतिज्ञ हों । कही तुम हमारे 
रहस्यो का उद्घाटन करने के लिए तो चित्तौठ नही जा रहे हो ? तुम्ह 
स्ष्ट नही होता चाहिए, अपनी झका को तम्हारे समक्ष स्पष्ट रेप से रख 
रहा 7, उसका तात्पय यह नहीं है कि मैं तम्हारा विश्वास खो बेठा है । 
मैं तो केवल हटाया रख रहा ह ।/ 

कामदार व मन में जरा भी कजुप नहीं था, वितु दस श्रप्रत्यारित 
भारोप से वामदार वा मु पीता पट था । वह हझजाता हुआझा बावा, 
“राणाती, मैं जिय दिन टहत मे आपया दिया गया था, उसी दिल मैंने 
झपने आपतो आपका दास स्वीकार वर जिया था। में उसी वा हों 
तावेशार थार वफालार हे विसकी याटरी खाता ह। बन श्राप सुभे 
शिप्री आर यो भोष हेगे, मे उसयशा वफादार हो वाऊगा । सच्चा दास 
दही होता ह# ला झषा सदा्मी वी आाण मानता है । दास के जिए वज 
के स्वामी वा जोई महाद नरी होता । आर झापशा मुझ पर "या है 
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तो लाइये अपनी हथेली में आग रखकर आपको विद्वास दिलाऊँगा । 
हयेली जलती रहेगी श्रौर में तव तक उस श्रगारे को श्रपनी हयेली से 
नही मिराऊंगा जब तक श्राप यह नही कहेंगे कि मुझे तुम पर विश्वास 
है राणाजी, आपने अपने हृदय में यह शका उत्पन्न करके श्रच्छा नहीं 
किया । मौजीराम चित्तोड को मुक्त कराने के लिए आया है ९” 
भौजीराम की शराँखो से प्रश्नु छलक भाए। 
हम्मीर को अपनी भूल का पछतावा आाया। वह अपनी वात्त को 
सेंवारता हुआ वोला, “तुम उत्तेजित हो गए हो ? भेरे कथन का इतना 
गम्भीर रूप लेकर तुमने भ्रच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हे एक अर्थभरी 
बात कही थी । तुम्हारे पर दुर्भावना से कोई भी आक्षेप लगाने की मेरी 
मनसा नहों थी ।” 
भौजीराम ने अ्रपने दुपट्टू से अपने आँसू पोंछे । वह भत्यन्त व्यथित 
स्वर में बोला, “क्षमा चाहता हूँ, पर राणाजी श्राप अपनी चतुराई को 
सीमाहीन करने लगे हैं। कथन है--ज्यादा हुशियारी मे कभी-न-कभी 
किरकिर पढ़ती है 7? 
हम्मीर नत-हृष्टि करके बोला, “हम्मीर तुमसे क्षमा चाहता है ।” 
पुरे व्यर्थ भे अपराधी क्यो बनाते हैं ? मैं श्रापके चरणो की धूल 
है। चाकर हूँ | बस भविष्य में सन को पीडा देने वाली वात मत 
कहिएगा, ऐसा अनुरोध करता हैं ।” 
हम्मीर ने बात को बदलना ठीक समभा। वह चौंक कर बोला 
तुम चित्तीड कव जा रहे हो ?” 
आज हो ।! 
“यह सारा घन साथ ले जाओगे ?” 
ष्झं 88 
“तुम कही तो मैं एक क्षमा-पत्र लिख दूं १” 
“प्रवश्य । यह वात श्रौर ही ठीक रहेगी |” 
एम तेयार हो जाओो। मैं अ्रभ्ी पत्र लिखा कर देता हैं ।” 
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मौजीराम चलने लगा । हम्मीर ने उसे रोकते हुए कहा, “एक बात 
और है कामदार ? 

“क्या राणाजी ?” 

'वचित्तौट के द्वारपाल से मित्रता कर लेना । उसे समभा देना कि 
हम जब कभी आएं तत तुम हमे द्वार खोल देना ।/ 

“जो हुक्म ?” 

मौजीराज के जाने के बाद ही चारण अ्मरदान के आगमन वी 
सूचना मित्री | श्रमरदान कई दिनो के बाद आया था | हम्मीर उसे देख 
बार उत्लास से भर उठा । ससम्मान ग्रासन दिया चारण को। अमर- 
दात न उसकी प्रशसा में एक कवित्त पढ़ा ) 

“बहन दिनो के वाद दशन दिए चारगजी 

ग्रव पूटा हो चला हैं । आना-जाना होता ही नहीं। घुटना मं बडी 

पीर रहती है ।” 

“राजयैय को क्यो नहीं दिखलाते ? श्राज मैं उन्ह आपके घर भेज 
दगा । ग्रापते बिना हमारे मे पौम्प को कौन जगाएगा । 

प्रमरदान ने क्षण भर हम्मीर वे मुख को देखा, फिर वाता, “चार 
केवत बविता नहीं करता है। वह कविता के साथ खटग भी चताता 
है। और मृभम खसटग चलाने की झवित नहीं है। फिर मुभ्भे अत्र 
यद्ध गे छ्रणा हात तगी है । त्यथ वी हिंसा की उपरादयता जुड़ नहा । मे 
पुज्यनीय जाया सा की यात को मानता #ल्‍हभ्रहिसा का युद्र । मे उससे 
भी झागे साचता ह कि हिला या प्रतिशोयथ भी टहिसा से नहीं विया 
जाय | यो? दृढ़ आर गावतायी जिसी भद्र पथ हर ग्राज़रण कर तो 
उसे उसता आय रा व हिंसा से ने यरता चाहिए, बट उसे विनसता से 
पूट कि गाविर यह इसने उस पर क्या द्ाक्रमाय जिया है 7? मे 
सम नता 2, 7एगा ये शोर खाती हाशति हिसज का झा दृखस हर 
साचन वे रिए ज.प रे दागी । 

« झापया यह विचार प्रथा सक्‍त नी है सता। तर तय टच 
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एक सूत्र मे सगठित नही हो जाता, तव तक यह मंत्र व्यर्थ है ? प्रजा की 
एकता ही इसका श्राघार है । क्योकि जब तक प्रजा के वीर छोटी-छोटी 
दुकडियाँ वना-वना कर रूंगडा करते रहेगे तव तक सामूहिक विरोध 
सभव नही । व्यक्ति को झात्मा की रक्षा भी श्रावश्यक है ।* 

हम्मीर ने कहा, “मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ | चारण 
जी | यह अहिंसा का युद्ध या उद्घोष इस काल के लिए उपयुक्त है। 
आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए---एक सज्जन पुरुष जा रहा है । 
उसके शत्रु ने उस पर प्राक़मरा किया | समझ लीजिए, वह वच गया। 
उस समय वह क्‍या करेगा ? अपने छात्रु से कहेगा कि मुझ पर एक प्रहार 
और कर । यह परम्परा वैयवितिक नपुसकता को ही जगा देगी । 

प्रमरदान ने गभीर स्वरमें कहा, “तब घाती दूसरा प्रह्मर कर ही नही 
सकेगा । मनुष्य मे करुणा होती है और वह स्वत जाग जोती है। एक 
रक्तरजित मानव तुम्हारे सामने खड़ा है। वह करुणा-प्लावित स्वर मे 
जलकार रहा है, मुझे और मारो, मुझे और मारो '--क्या तुम उसे मार 
सकोगे ? मुझे विद्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकोगे ? मानवीय 
पवेदनाओं से युक्‍त्त जीवात्मा ऐसा क़र काये नहीं कर सकती । यह 
दुष्कृत्य क्र वृति वाले प्रारिययो से ही हो सकते हैं ।” 

समय आने पर आपके विचारो पर प्रजा अवश्य गौर करेगी ।” 
इतना कह कर हम्मीर ने चारण से निवेदन किया, “आप श्रा गए हैं तो 
एक पत्र लिख दीजिए ४” 

चारण ने पत्र लिखा । 

मोजीराम वह पन्न लेकर चित्तौड के लिए रवाना हो गया। वह 
भकेला ही गया था। 

सूर्य श्राकाश के मध्य में भ्राया था। प्रखर किरणो में हम्मीर भोजन 
करके घूम रहा था। तमी अनगर्सिह अश्व पर आरूढ होकर पवन-वेग से 
भाया। अपने भरव को मील के कगार पर छोडकर वह सीधा खास महल 
की ओर प्राया । हम्मीर ने उसे मन्नत कक्ष मे बैठने को कहा। 
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थोडी देर मे अनग सिंह उकता गया । उसने क्रोध में अपनी मूछी 
पर दो तीन वार ताव दिया और उसने ज्यो ही हम्मीर को देखा त्यो ही 
वह प्रराम करके बोला, “मेवाड के योद्धाओ के साथ यह खेल उचित 
नही है | हम चौहानों के समक्ष कभी भुकने को त॑यार नही है। भापने 
वह सम्पत्ति और पत्र भेजकर समस्त मेवाडियो का श्रपमान किया है ।* 

हम्मीर ने कनखी से भ्रग्गासह को देखा और फिर मुस्करा कर 
बोला, “तुम प्रचण्ड हो । क्षण-क्षण में उग्र हो जाते हो । बात पर बिना 
विचार किए कुछ न कुछ कह डालते हो । / 

अनगसिह ने तुरन्त कहा, “मैंने उस पत्र को अपनी आँखो से देखा 
है ।” 

' गवश्य देखा होगा किन्तु मेरे हाथ का लिखा हुआ नही है। वह चारण 
जी क हाथ वा लिखा हुआ है । हस्ताक्षर भी चारण जी के ही ह ।” 

५ ग्रोह ॥77 

'पेरे बीर सेनापति यह नीति-युद्ध है । तुम्ह इससे पीडा होगी, पर 
इस बार किर रक्‍त-हीन युद्ध करने वी मनसा है ।” 

यू ह ऐसे युद्ध को । इससे मेरा यह काय ही अच्छा [” कह कर 
अनग वापस क्षमा माँग कर चला गया । है 

हम्मी र विहेस पडा और दाने -श्ने निद्रा देवी वी गोद म मा गया। 


सामतार माजीराम चित्तार परचा । 
अ्थोरी नदी के तर पर परय आर वह पल भर गया । ज साथ 
दयन सी था । | मोर शो 7प हम का वि वेट उामहार रे संत वह 


व चने । है हाय पयनाी होए ५ पापत था, पर राणा जीजा दृस्म 
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की भ्रवहेलना वह नही कर सकता था। इस के अतिरिक्त कई सैनिक 
भौर थे । 

मौजीराम पाडलपोल के पास पहुँचे । पहरेदार ने उनकी सूचना 
जैसा को पहुँचाई । सूचना पहुँचाने और लाने में लगभग दो घटिका लगी। 
जेसा का छोटा भाई हरिसिह स्वयं उसकी अगवानी करने आया । पवन- 
सी का भी मौजीराम ने उन सव से परिचय कराया । प्रारम्भिक काये से 
निवृत होकर पवनसी और मौजीराम जेसा के दरार मे पहुँचे । जेसा 
चित्तौड के राज्य-सिंहासन पर बेठा था। पवनसी की रग-रुग में श्राग 
लग गई । उसके मत में सहसा विचार उठा कि वह श्रभी इस दुष्ट का 
खून करके चित्तोड पर अधिकार कर ले । 

कामदार पवनसी की झआान्तरिक स्थिति समझ गया । उसने तुरन्त 
पवनसी से कहा, “एकलिंगेश्वर जी के दीवार का पत्र आपको दीजिए। 
पवनसी ने पत्र को जेसा के हाथ मे दिया। जेसा ने हाथ में पत्र लेकर 
पढा और पढते-पढते उसकी प्रसन्नता की वाछें खिल गई । 

“मौजीराम ने नत मस्तक होकर कहा, 'झापका सारा कोश आपके 
सामने प्रस्तुत है। राणा जी ने क्षमा माँगी है श्रोर भविष्य में यह्‌ 
प्राश्वासन दिया है कि श्रापकी प्रजा और दासो को किसी प्रकार की 
हानि नही पहुँचाई जायगी ?” 

जेसा ने मौजीराम को एकात मे ले जाकर बात-चीत की । बाद में 
वढा ही मुदित मन बाहर झाया और पवनसी को सम्बोधित करके वोला, 
“सेद है ठाकुर मा कि हम चित्तौड श्रापको नही दे सकते । इसके अतिरिक्त 
भाप हमारा सर्वस्व ले सकते हैं ।” 

पवन सी ने त्योरी वदल कर कुछ कहना चाहा, लेकिन तुरन्त मौजी- 
राम ने वीच मे ही कहा, “चित्तौड आपका ही समभिए | वीर जहाँ भी 
जाते हे, वहाँ नया नगर वसा लेते हैं। में आपसे प्रार्थना करूँगा कि 
भविष्य में हमारी मित्रता वनी रहे ” 

“मित्रता खण्डित कभी नही हो सकती ।” 


१६६ 


“बस इसी उहँ श्य को लेकर मैं यहाँ भ्राया हूँ ।” 

इसके वाद मौजीराम भ्रौर पवन सी लगभग एक सप्ताह भर वहाँ 
रहे । वहाँ पर उनका राजसी सम्मान हुथा । 

८ >< ५ 

जैसा ने कई वार अनगसिह की शिकायत की । उसने उसके चार 
सैनिकों की हत्या भी कर दी। जिसका विरोध-पत्र भी जेसा ने हम्मीर 
को भेजा । हम्मीर न उसका उत्तर विनम्र शब्दों मे चारणा से लिखाकर 
भेज दिया, ताकि जेसा उसे कुछ कहे भी तो वह श्रस्वीकार कर जाए। उसे 
ने पत्र मे शीघ्र ही ग़नगसिह पर कठोर कायवाही करने का आश्वासन 
दिया था । 


२१ 

समय अपने पाँव पर उहा। 

आज प्रभात के प्रथम पहर से ही समस्त केजवाडा के सहस्त्रा प्रागगी 
तीत्र उत्तठा से शुभ सवाद की प्रतीक्षा वर रहे थे। रागीघसय पीश 
में करा” रही थी। हम्टीर पान सी, मौजीराम, थ्रन गसिह, मेरा वे अय 
टठाकुर-एमराव सभी वे सभा प्रतीक्षा गृह में यैठे थे। राक-ज्योनिषी वो 
मुद्रा आयन्त प्रफुल थी। एस भविष्यवागी वी वी कि रागा जो ये 
पुत्र ही होगा । 
.. यब्ब वि 4 आमने के परत ही स्वग-्चाहन साए का नगाद्या 
ऋ्या था । या द्र्म व साय गरीब उाति के वाग राग, ती से सातान पप्ल 
करये वे विए जड़ य। मे दर ने बराह्मा मताचवारणश हा, रत पा 
को माजजयामन। वा रह वे। एउसतता 4 मितन्‍्ध्रयुर्ताता मे बडिहा सूद 


कटा 


दस रटो था। 


2८ रचर सता 


| शोजूतिया मनतारख »% आय वे छत ग्रावा स था जया 
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हम्मीर अपने निजी कक्ष में चहल-कदमी कर रहा था। वह धोती 
पहने हुए था और उसका सभी भ्रग एक ढीले भ्रेंगरखे से समावृत था। 
उसके चेहरे पर बेचैनी थी परन्तु श्राखो में ओत्छुक्म ऋलक रहा था। 
कभी-कभी उसके मुख पर उल्लास की वीचि घावत हो जाती थी। 

एकाएक वरडी दासी दौडी-दौडी श्राई। उसके मुख पर अनगिनत 
अफुल्ल लहरियाँ नाच रही थी। वह भानन्द गदू-गद्‌ स्वर मे वोली,''राणा 
जी की जय, राणा जी की जय, आपके कुँवर हुभ्ना है ।” 

“कुंवर !” हम्भीर प्रसन्‍नता के मारे पूरा वोल भी नहीं पाया । वह 
अवरुद्ध कठ से रुकते-रुकते बोला, “खुशियाँ मनाओो 

बरदी की बडी-वंडी काली श्ौँखें चमक उठी । उसकी दृष्टि हम्मीर 
के कठ्हार पर थी | कठहार के मोती छोटे छोटे जुगनुओ की भाँति चमक 
रहे थे । 

“राणा जी मेरी बधाई |” 

'लो बधाई”, और उसने अपने हाथ के स्वर-ककण वरडी को दे 
दिए। बरडी हर्षोन्मत्त-सी चिल्ला पडी, “जुग-जुग जिश्नो राजकुमार,चिर- 
जीवी हो कुंवर, जय राणा जी की ॥” 

तत्पदचात यह शुभ समाचार सर्वत्र फैल गया । केलवाडा के निवा- 
सियों में नवीन स्फूर्ति का सचार हो गया । भ्रन्त पुर के भीतर शोर वाहूर 
झेलनियों की ढोलनियाँ व पुत्र जस्म के गीत गूंजने लगे। हम्मीर की आज्ञा 
से प्रजा को घन वौॉँटा गया। लगता था--सारा सताप दूर होकर इन 
3300५ के मतवाले मेवादियों में केवल आनन्द ही भानन्द रह 
हू ।॥ 

वह दिन आनन्‍्दोत्सव मे ही व्यतीत हुआ । 

भ्रव हृम्भीर रात-दिवस एक ही चिन्ता में लगा रहता था कि 
किसी भी तरह चित्तौड को प्राप्त किया जाय । उसने वरडी को बुलाया। 
उछसे निवेदन किया कि वह मेरी ओर से देवी माँ को विनय करें कि वह्‌ 
हैमे प्रौर सहायता करें । बारू भी उसी दिन अपनी माँ के घर की झ्ोर 


१६८ 


चल पडा । 

दो माह गुजर गए । 

रात्रि का समय ! 

राणी हम्मीर के सन्निकट बठी घृप-वरतिका जला रही थी । 

राणी के मुख पर दीयो का प्रकाश पड रहा था । 

“ग्राज आ्राप फिर चितित हैं राणा जी ?” 

हम्मीर ने श्रपने स्वर को वोभिल करके कहा, “मैं तुम्हे पाकर कत्य- 
कृत्य हो गया। तुम्हारे आगमन पर शुभ ही शुभ हो रहा है। फिर 
भी मेरे अविनय पुरा आचरण से तुम्ह क्लेश होता है ।” उसने कह कर 
दीघ नि श्वास लिया, “लेकिन वया करूं राणी, मुझे चित्तौड पुन प्राप्त 
करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है ।” 

“मुझे कोई आज्ञा दीजिए !” 

“तुम्हे क्या ग्राज्ञा द ?/! 

राणी न अश्वु भर नयनो से हम्मीर की ओर देखा, “म॑ अपने प्रारग 
देकर भी ग्रपत प्रेम का प्रतिदान नहीं दे पाऊँगी। मैं श्रापकों किचित 
भी सतप्त नहीं देख सकती । आप कक्‍ट्ट तो मैं 28 

' राणी उत्तेवित मत होझो । कर्भी-कभी चित्तीड़ पर मृत्यु की मार्ति 
हट जाना चाहता ह जेकिन फिर तुम्हारे भाई-बाप का ध्यान ! 

रागी बीच म ही योती, “मेरा कोर्ट याप नहीं है, मरा कोद भाद 
नहीं है | एन थापी जागो वा अपना उहते हाए मुझ जाय झाती ह% । जा 
दे साथ शोप नी गाता #% । मे उनशा मत नी नहीं दस सती । 

हम्योर ने मन ही मने साचा--राणी वे मन में सपने पीढ़र थातों 
के प्रति शिया प्रगार नी पहान नति नहीं है, तय वह उराव शारनेतितव की 
ताह रोग. सिर हमर ग्रपत भाट शो एव व तियया पहगा । 77 
ध्रनरोध एरगर ए शा, शि में अपर नगायत टिद्रु मा वैशर चिलाह झाता 
चाहती, हिला वर उप हबरा वा हप है ग्रर गठ ये हेड या धरा 


गरता कराए, | पहर घड एजूत रही हजाह तय भावा जा शागिप्रि हर हा 
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सभव होगा ।” 

“झौर तब ?” राणी के नेत्रो मे प्रदन नाच उठा । 

हम्मीर ने भीति पर अकित नृत्य-चित्र पर दृष्टि जमाकर कहा, “वहीँ 
तुम्हें भौर कामदार मौजीराम को मुस्य-मुख्य द्वारपालो को उत्कोच देकर 
श्रपने पक्ष मे करना होगा। वहाँ की स्थिति को देखकर हमे गरुप्तचर द्वारा 
समाचार पहुँचाने होंगे। तव हम अवसर पाकर चित्तौड पर झाक़मरा 
करेंगे! राणी ! यदि तुमने इस का को सुचारु रूप से सम्पन्न कर 
लिया तो जानती हो कि तुम्हारी प्रतिष्ठा यहाँ महाराणी पश्मिनी कै समकक्ष 
हो जायगी । चित्तौड का हर व्यक्ति तुम्हारे चरणो मे मस्तक भुकाएगा। 
तुम्हारे माथे पर लगा वैधव्य का कलक घुल कर तुम मगलकारी देवी 
वन जाग्रोगी | ः 

राणी पय्यवेक्षक की दृष्टि से हम्मीर को देखती रही । हम्मीर उस 
इष्टि को श्रधिक नही सह सका। जाने को उद्यत होता हुआ बोला, “राणी' 
कार्य वडा कठिन और महत्वपूर्ण है। कही वाप श्रौर भाई के मोह में 
घिस्मृत न कर देना ।” 

“नही राणा जी, नहीं !” 

हम्मीर ने कपट कर राणी को आलिगन मे आावद्ध कर लिया | 

दूसरे ही दिन एक सदेशवाहक चित्तौड इस श्राशय का पत्र लेकर 
गया। हम्मीर श्रौर मौजीराम को पूरा विश्वास था कि जेसा इस बात 
को भ्रस्वीकार नही करेगा । वे सभी लोग प्रजा मे चित्तौड पर श्राक्रमरा 
करने का प्रचार-प्रसार करने लगे । श्रनगर्सिह इन दिनो अत्यन्त उन्मत्त 
हप्ना घूमता था। शस्त्रो का निर्माण घर-घर जारी था। मेरा अपने भीलों 
को मगठित कर रहा था। जो गयेती उसका सहयोग नहीं करते थे, उन 
पर देश द्रोह का अपराध लगा दिया जाता था और तव उसका शत्रित 
से दमन किया जाता था। चारो ओर मेवाडी वीरो मे उत्माहु नजर था 
हहा था। बरवडी ने पाच सौ घोडो की हम्मीर को और सहायता दी + 

जैसा ने बहिन का अनुरोध स्वीकार कर लिया । 
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राणी ने विदाई ली । 

हम्मीर ने अ्रन्तिम बार राणी को एकान्त में ले जाकर कहा, 
“राणी ' यह चाल हमारी भश्रन्तिम और अत्यन्त महत्वपूर्ण चाल है । यह 
विपरीत पड गई तो तुम्हारा सारा सम्मान और मान समाप्त हो जायगा। 
चित्तौड की प्रजा तुम्हे कल किनी और अ्रपवित्र क्हेगी।” हम्मीर के अघरो 
पर कुटिल मुस्कान नाच उठी, “पवन सी कह रहा था कि राणी कही 
भादइयो के स्नेह मे दुर्वल न हो जाय और हमारी योजना का रहस्योद्‌ 
घाटन न कर दे । देखो राणी, यदि तुम्हारे मन में यह विचार भी आया 
तो समझे लेना कि तुम्हारा इस ससार में कोई भी नही है। जिस हम्मीर 
ने समस्त मेवाट का विरोध सह कर तुम्हें शपने हृदय वी साम्राज्ञी बताए 
रखा, वह हम्मीर तुम्हारे रक्त का प्यासा हो जायगा। क्योंकि हम्मीर 
अपने वैयत्तिक सुख से अधिक देश को समभता है। अपने प्राणों से 
ग्रधिक उसे सारी प्रजा के प्राग्गो की चिन्ता है ।” 

राणी ने सिसक कर कहा, “आखिरी साँस तक मैं आपकी हैं, चित्तौड 
की हें!” 

“मुभे तुमसे ऐसी ही झ्ाशा थी) में यह भो जानता ह कि तुम्त उन 
भादयों वी ततिक भी चिन्ता नहीं कर सकती, जो तुम्हे राननीति का एक 
श्रस्त्र समभते हो | तुम्हार हृदय मे उ) बाप ये लिए जिचित भी झादर 
नही ह, तो तुम्हें अपनी जिष्सा की पूणता का साथन मान कर चतता 


है || और 
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विदाई के सार्थ ने प्रस्थान किया । 
प्रन्तिम वार मौजीराम ने हम्मीर से फिर गुप्त मत्रणा की । 


लगता था कामदार इस यात्रा से श्रावश्यकता से अधिक चचल होः 
उठा है । 


श्रागे-आगे घोडे ) 

घोडो पर शस्त्र-सज्जित सैनिक । 

बीच मैं राणी की डोली । 

स्वामिभवत भील कहारो की श्रम से उत्पन्न सगीतात्मक हुँकार । 
पीछे से फिर सैनिक । 

एक शोर भ्रपना पृथक भ्रस्तित्व बताता हुआ मौजीराम का घोडा ६ 
कुछ दासियाँ और दास ! 

धीरे-बीरे यह सार्थ पर्वत की वक़-बीथियो मे लोप हो गया । 
हम्मीर ने पवन सी से कहा, “हमारी सफलता निर्श्चित है ।” 





श्र 

मत्रणा-कक्ष में झ्ञाज समस्त योद्धा एकत्रित थे। 

चित्तौड से सदेश वाहक श्ाया था | यह सन्देश वाहक और कोई 
नहीं था । महान पराक़रमी पवनसी का पुत्र जैतती था। उसने सारी 
उपस्थिति के मध्य खझे होकर कहा, “राणी नें अत्यन्त कौशल से श्रपने 
भाइयों को झ्पनी ओर मिलया । उन्हें यह विश्वास दिलाया कि बह 
भव यहाँ से कम्ती नहीं जाएगी । वह सदा-सदा के लिए तुम लोगों के 
पास रहेगी। उसने अपने भाइयो से यह भी वहा कि हम्मीर के पास 
कुछ नही है। न रण शूरमा और न रण-प्रायुध । ऐसी दशा मे उससे 
प्राक्रमण की प्लाणा रखना मूढता है श्नौर कामदार जी ने वहां के नए 
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द्ारपालो को घनादि देकर अपनी ओर मिला लिया है। हरिसिह 
अ्रपने मुख्य सरदारों के साथ मोणो आदि के विद्रोह को दवाने लिए के 
गए हुए हैं। ऐसे समय में श्राक्रमण ठीक रहेगा । जेतसी ने यह भी बताया 
वि राणी शभ्रन्‍्न जल सव वी चिता छोड क्र केवल चित्तौड वी 
स्वावीनता में तनन्‍्मय हो गई है । वह श्रपने पीहर के विनाश की ही बात 
करती है । 

हम्मीर यह सुन कर कुटिल मुस्कान विखेर उठा । जैसे उसवा 
प्रयोग राणी पर ठीक बंठा है । 

हम्मीर ने उसके बैठने पर उठकर कहा, “वारू भी आ गया हैं । 
महासेनापति भ्रनगसिह वी रणवाक्षा उद्दिग्न हो उठी है । सारे सरदार 
कल ब्राह्म म्रहत पर प्रयाण करना चाहेगे ।” 

है हा ]7!! 

“फिर यह घोषणा समस्त स्थानों पर करवा दो। आज से हम प्रण 
क्रत ह कि या तो चित्तौड को मुक्त करा कर दम लगे ग्रथवा उसके 
पविय प्रागन मे सदा सदा क लिए सो जाएगे । हम शत्तिशाती है । 
राजनीति दाव पचा मे हम कसी से कम नहीं है। हमे अपनी रण नीति 
पर गव है। श्रवसर जी प्रतीक्षा भी समाप्त हा गई है । अय अपर उचित 

हो अभ्रय धयाण करना है, प्रयाग ।/ 

एक ररदार ने खड़े होकर कहा, “हम राणा जी की आाज्ञा को 

दाना मानकर चने । श्रय दर ठीक नहीं है ।/ 

गन ने लोग में आयर कहा अभी से में साम दाम नंद नीति 


| 


श७रे 


किक निभयता छा गई । उसने अ्रपनी खग की घार पर अ्रपना अंगूठा 
लगाया । एक पतली रक्त-धारा वह उठी । सभी ने अपने-अपने मस्तक 
प्र हम्मीर के खून का टीका लगाया और प्रयाण की तंयारियाँ करने 


' लगे। 


वह केलवाडा की शअ्रन्तिम रात्रि थी। मत्रणाकक्ष मे तीज दीपक प्रज्व- 
लित थे। हम्मीर, मेरा श्र अ्रनगर्तिह गभीरता पूर्वक मत्रणा कर रहे 
थे। सैन्य-सचालन कंसे किया जाय ? दो तरह की सेना थी हम्मीर के 
पास । घोड़े और पैदल । 

इस मत्रणा मे यह निरचय हुआ कि कुछ गुप्तचर वरावर चित्तौड़ 
प्रौर हमारी प्रयाण-सेना का सम्बन्ध बनाए रहेंगे । हम दिन में प्रयाण 
नही करेंगे । दिन में प्रयाण शत्रु को सावधान कर सकता है| पहली' 
हुकडी भ्रनगर्तिह के निर्देश मे रहेगी, दूसरी मेरा के, तीसरी जेतसी के । 
हम्मीर उस टुकडी का संचालन करेगा जो सर्वे प्रथम चित्तौड मे प्रवेश 
करेगी । 

ब्राह्म मुहू्तें भे सेना ने प्रयाण किया । 

सुश्तप्त योद्धा भी इस सवाद को सुनकर हम्मीर के साथ हो गए 
भौर एक रात हम्मीर ने चित्तीड के किले पर आक्रमण कर दिया ( 
दारपाल उससे मिल चुके थे । जेसा श्रकेला या । 

पालपोल के समीप वडा घमासान युद्ध हुआ । 

नर-मुड श्रोर रक्त की नदियाँ वह उठी | जेसा हालाकि तैयार नही 
था, फिर भी उसने भत्यन्त पराक्षम से सामना किया। उसका और प्रनग 
का दइन्द देखने को बनता था । ऐसा लगता था कि दो मदमस्त गज 
परस्पर भिड रहे हो ? युद्ध -पिपासु अनग राक्षम की भाँति दहाड़ मार- 
भर कर गज॑ता था । उन दोनो की तलवारें टकराती हुई ऐसी प्रतीत' 
होती थी मानो विजलियाँ भिड गई हो। 

उघर हम्मोर, जेतसी और मेरा ने त्वरापूर्वक गढ को चारो शोर 
से घेर लिया। जेसा के सैनिक भी सम्पर्ो दाक्ति के साथ लड रहे थे 
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सख्या मे वे वहुत कम ये पर वीरता उनकी भी दर्शनीय ही थी । ऐसा 
लगता था कि इस अप्रत्याशित श्राक््मण से वे घबरा अ्रवश्य गए थे, पर वे 
पराजय स्वीकार नही करेंगे । वे दुकडे-टुकडे होकर हूट जाएँगे पर 
भुकेंगे नही । 

रात बीत गई । 

दिन निकला । 

ग्रनगसिह और जेसा दोनो लडते लडते हट रहे ये । 

रक्‍त-भूमि का भयावना हृश्य मन में घृणा का सचार वर रहा था। 

श्रनगर्सिह वी ततपार हूट गई थी । जेसा की तलवार होथ से छूट 
गई थी । तय दोनों आपस म वर्बर पश्ु की तरह भिड गये । उनकी भिडेत 
भयक्‍कर थी | लगता - दो नर-पशु समस्त मानवीयता का परित्याग करके 
लड़ रहे हो । 

अप्रत्याशित हम्मीर वी जय जयकार हुई । 

जैसा उन्मादग्रस्त पाणी की तरह अनगसिह पर हूट पद्ा। श्रता 
इस श्राक्तमण को नहीं सह सका । उसके पीछे बुर्ज था, अतग बुज से 
गिर पटा । तब जैसा अव पर श्रालढ होकर भाग गया । 

हम्मीर तब तय यहाँ झा गया था । एक वार उसने गढ के रास्ते 
को देखा । भयकर श्र विक्रात दृइय था। पब्राहतों, मृतवों झौर 
श्रद्ध-मृतका से यह रास्ता पट सया था। 

हम्मीर ने विनौ” पर महावीर हनमान वा चिट अवित सात रत 
या नहा जहरा दिया। 

राजतितलव एसय हझ्ा । 


कि 

इस अवस्नर पर हम्मीर ने अपने सच्चे साथियों को राज-सम्मानों 
प्रदान किया । विशेषत मेरा, पदनसी श्रौर वारूकी तथा एक घुडसवार 
चरवडी को लेने के लिए भी भेज दिया | 

सिहासतव पर झआरूढ होने के वाद कामदार मौजीराम ने उठकर कुछ 
कहने की झाज्ञा माँगी । 

हम्मीर ने उसे श्राज्ञा दे दी 

कामदार मौजीराम हम्मीर को प्रणाम करके बोला, “चित्तौड 
विजय हमारी सबसे वडी विजय है भर महाराज श्रजर्यासिह जी के भ्तिम 
स्वप्न की पूर्ति भी है। मैं इस विजय का सारा घन्यवाद महाराणी सा 
को देता हूँ। उस महाराणी सा को जिसने सच्ची क्षत्राणी की भाँति 
सीसोदिया कुल-लक्ष्मी का नाम सा्थेक किया। कौन इसे महाराणी 
पद्चिती से कम शीलवान, पराक़्रमी और तेजस्वी कहता है ।” 

बीच में ही राजपुरोहित उठ खडे हुए। उनकी शिक्षा चाणक्य की 
सरह गो-पद जितनी थी । उनका उन्मत ललाट श्री से दीप्त था | वे उठ 
कर क्षमा याचना करके बोले, “कामदार जी, कदाचित श्रतीव प्रश्सा 
करके कोई उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, किन्तु उत्हें इतना ध्याव 
अवश्य रहे कि बे उपमा देने के पूर्व उस वीरागना, मर्यादा और धर्म की 
साक्षात्‌ प्रतिमूर्ति महाराणी प्मिनी के भादर्श-कृत्यों का भी मूल्याकन 
कर ले। निष्कलुप देवीसा का नाम ही तारणहार है । भर सोनगर 
राणी विधवा है।”? 

हम्मीर का हाथ खग पर चला गया। 

राणी आतंनाद कर उठी । 

हम्मीर ने खड़े होकर कहा, “राजपुरोहित, राणी सा का अपमान 
कर रहे हूँ । उन्हें मालूम रहना चाहिए, राणी के ही प्रताप से हमे 
चित्तौड मिला है (” > 

कामदार ने बीच में कहा, “महाराज शात रहिए, इसका उत्तर मैं 
पूँगा। राणी को इस उपस्थिति से सबसे अधिक मैं जानता हूँ । राज- 
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पुरोहित जी व श्राक्षेप मेरे सिर आँखो पर है। किन्तु राजपुरोहित जी 
के पास कोई ऐसा प्रमाण है जिसके द्वारा वे कह सकते हैं, सिद्ध कर 
सकते हैं # राणी का वाल्यकाल में विवाह हुआ था ?” 

“प्रमाण ही नही, साक्षी भी है।'” राजपुरोहित बोले, “विवाह मडप 
मे श्रापने और स्वय मालदेव चौहान ने अपने मुख से यह कहा था । हर 

कामदार ने तनिक मुस्कराकर कहा, “यह राजनीतिक चाल भी हो 
सकती है ।” 

“क्या कहते हो मौजीराम ?” हम्मीर ने बीच में ही कहा । 

मौजीराम ने पुन प्रणाम करके कहा, “अपराध के लिए क्षमा 
माँगता हूँ । प्राणो की भिक्षा भी चाहता ह । श्रगर राणाजी मुभे क्षमा 
कर दे तो मैं ग्राज सारे दरवार मे सत्य और तश्य प्रस्तुत कर द्‌ ।” 

“म तुम्हे क्षमा करता ह ।” 

राणी के वान सड़ें हो गए | वह श्वास रोक कर बैठ गईं । 

मौजीराम ने सारी उपस्थिति पर हष्टिपात करके कहा, “राजा 
मालदेव राणाजी को विवाह के वहाने जालोर बुलायर समाप्त करता 
चाहते थे। उहें बुताने के याट यह एफ पडयत्र विफ्ल हो जान के 
वारणा चौहातव नरेश बड़े सकट म परे | यर तो क्या कर ? वे मेरे पास 
भागे-भागे साए । मामिय इप्दो में ग्रतुय विनय वरने लगे । मने तुरत्त 
सोचा शोर उन्हें यह कहा कि आप कहे दा तरि राजयुमारी विधवा है । 
विघवा कया चित्तो” की महारागी नहीं बने पयती हीरे मत तुरन्त 
पूरी वहानी बना जी । यचपा वा वियाह, पी यो रण झोत्र में मर 
जाना और “से रहस्य यश पर राजकपारी को ने यताना यह सत्र परी 
वा यतिया यडाती मेरे द्णश रचित हे । हवथा पक्‍चाव परिस्थिति एपी 
विगय। कि क्रम राजहुसा व का पृष्ठ छियात नहीं दे पाए । होतावि 
चाहान राएं ने टावएमारी का क्या नो, पर उस ना।सा नहीं हुड्ना | 

झ्रोर एव ह नप्र र कर से रहस्प का नहीं खाता | 


“बद्ा / प्रवनापी न पडा । 


“इसीलिए कि राणी सा की विद्रोह और प्रत्तिशोध की भावना कम 
नहो। मैं चाहता था कि राणी सा अपने पीहर वालो से गहरी हेपता 
रखें भर वह हमारे साथ मिल कर हमे बल प्रदान करें। और आप 
सवने राणी सा का प्रतिशोघ देख ही लिया ।” 

दरबार से सन्‍्नाटा छा गया । 

कामदार ने विश्वस्त स्वर मे कहा, “मैं अपने धर्म और अपने 
परिवार की सौगन्ध खाकर कहता हैं कि राणी सा विघवा नही है । वह 
कुमारी है। गग़ा की तरह पवित्र और श्रेष्ठ ।” 

हम्मीर के मुख पर सहस्त्र सूरज चमक उठे । 

दरबार में खुशियो पर खुशियाँ छा गई । 
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२३ 
राणी दिन भर चित्तौड के गढ का भ्रवलोकव करती रही । पद्मिनी 
को जौहर का स्थान | वह रुरग जो भीतर-भीतर जौहर के गोमुख-कुड 
पैक गई हुई थी। इसी कूड में सभी जौहरब्त की नारियो ने स्तान किया 
था। महाराणी और भ्न्य वीरागनाश्रो ने इसी गुप्त रास्ते से जाकर जौहर 
क्यिया। हैं 
महाराणी पश्चिनी का जल के मध्य स्थित महल । वह स्थान जहाँ 
उसे दर्षश मे पद्मिती का प्रतिविम्ब दिखाया गया था। 
“सचमुच यह स्थान प्रशमा के योग्य है वरजी, कितना कलात्मक 
निर्माण है इसका। हम इस दर्पण में उसकी प्रतिछवि ही देख सकते है पर 
पैसे नही ।” राणी ने कहा । 
वह नौका में वंठकर पश्चिनी के महल मे गई । 
उस महल में वह मत्रमुग्ध सी खडी रही । देखते-देखते, उसके नेन्र 
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श्श्नुओ से मर श्राए । वह वरजी से बोली, “प्राततायी खिलजी को क्या 
मिला ? क्‍या रूप और यौवन मनुष्य को इतना पागल बना सकता हैं 7” 

व्रजी ने कुछ कहना चाहा । तभी गढ की कोई पुरानी दासी वोल 
उठी, “उसकी आयु साठ के लगभग थी । चेहरा मुरियो से भरा पडा 
था । आऑँसे भीतर घेंस गई थी। मुँह मे दाँत एक भी नही था। 

“राणी सा | खिलजी को यहाँ इमशान मिला । मानवी रक्त माँस 
से उत्पन्न विपाक्त घप्रा । सच, वह भी चित्तौड की दुगति देखकर काँप 
उठा था ।” 

रागी महल को देखने लगी। 

मुस्य द्वार पर हावियो वी लडी। 

पृथक जनानी ड्योढी । 

दामियों के रहने के लिए पृथक वक्ष ' 

वहा वे वह्‌त देर तब रही । वापस श्रात्ते हुए वे कालिका जी के 
मदिर में भी गई। मदिर भव्य-पाणण खडो से निर्मित था। पापाश 
खटो पर सूब के चित्र ग्रक्ति थे । 

“घर-उधर घ्मते-पूमते सब्या हो गई । 

आ्रात चित्ताट वी ठपरि दखते वी यनती थी। सभी घरो में घी के 
दीए जल रहे थ। लोग जदन मना रहे थे । नृत्य-गीत का सागर लह॒रा 
उठा । लाग वसूम्य प्‌ निमग्न थे आर हास-परिहास कर रह थे । 

हम्मीर को राग्यी न लतादय वे मध्य पद्मिनी वे महत में रहना 
पसद पिया । महत को तत्लगा सज्लित जिया गया । उसकी प्रतोमिकाओ 
से एयर प्रत्यता कल वा संग से पित्त जिया गया। उते पर मंगत 
पतायाझा को सवोभित किया गया । याताथयन आर द्वारा पर पुरता वा 
साजावागदर 

जगा ने झपन दग-प्रयग वा सौधीयत अगराय थे वित विया। 
दा सोनिया बटहार एव आय झववार दी पहन । बगा-पृता व 7दा ते 
सा्दी एनया संस वी करा वृद्धि वर रह व। टन्न वो दीपा को शायघ 


सर्वत्र सुवास का साम्राज्य था । 

हम्मीर नौका पर सवार होकर महल आए 

राणी अगवानी करने के लिए झागे वढी । 

हम्मीर हतृप्रभ-सा राणी के भ्रप्रतिम रूप को देखता रहा। 

“श्राज का दिन कितना शुम है राणी ! हमारे सकल मनोरथ पूर्ण 
हो गए” 

“हाँ राणाजी, मनोरथ क्‍या, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझ पर 
से प्रभु का शाप उतर गया है।” 

"कहीं राणी | यो कहो कि रुष्ट प्रभु हम पर असन्न हो गए हैं।" 

हम्भीर प्ागे-आ्रागे थे भौर रानी पीछे-पीछे | दो दासियों के अति- 
रिक्त वहाँ कोई नहीं था । रानी ने पेय-पदार्थ के स्वशिम-पात्र हम्मीर के 
समक्ष रख दिए। 

हम्भीर ने मुस्कराकर कहा,” रानी को यह विदित होता चाहिए जि 
हर कोई भी मादक-पेय का पान नही करते । हमे मादक पदार्थों से इणा 

| 7 

“राणा जी, इसमे केवल दूध है। केसरिया दुघ ।” कह कर राणी 
ने हम्मीर को झोर प्रसन्न मुख से देखा । 

हम्भीर भ्रपना भारी भेंगरखा खोलकर बैठ गया । सिर की पयडो 
को उसने एक रजत-काष्ट निर्मित चौकी पर खखा । 

राणी ने दासी को पुकारा, “वरजी सुनना ।* 

हम्मीर ने पूछा, “दासी को क्यों बुलाया है ।” 

“प्रापके पादुका के लिए ।॥” 

“क्यों, क्या मैं अपनी पादुका स्वय नही खोल सकता । सरदार हम्मीर 
उन राशाओ्रो मे नहीं है जो श्रपने निजी कर्म को भी दूसरो के सम्बल 
विना नहीं करते । में स्वयं किसान युवती का वेठा हूँ । प्रत्येक कार्य मैं 
प्रपने ही हाथ से करना अधिक पसद करता हूँ । और वह व्यक्ति भी 
क्या जो प्पने कर्म में निष्प्रयोजन ही दूसरों को कष्ट पहुँचाए। ईश्वर ने 


श्द० 


हमें ये दो हाथ निरन्तर कुछ कम करने लिए दिए हैं। चरण चलने के 
लिए है। फिर हम इतने अकर्मण्य क्यो बनते हैं जिससे समय पर हमे 
ग्रनुचित कष्ट उठाना पड़े । मैं तुम्हे भी परामर्श दंगा | वीरागनाओं की 
भाँति विपुल विलास की वारियि से दूर रहवर अपना वाम खुद 
करो !” 

“ग्रगर राणाजी को मेरे कथन से कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहती 


हैं ।” 
“नही राग्गी, थ्राज मैं तुमसे क्षमा मागता हूं। मैंने पत्ति होकर पति 
के कतव्य को नहीं निभाया । जब मैंने देखा यह युवती युवती नहीं, 
राजनीति को सफ्त वनाने का साधन मात्र है तो मैंने भी तुम्हारे साथ 
एक सीमा तक वेसा ही व्यवहार विया। हालाँकि तुम्हारे सम्मुख मेरी 
वह भावना भर जाती थी। तुम्हारे मुख की श्रपूत अलौकिक उज्ज्वलता 
वा झवलोकन करके मेरे मन में वह विचार हटठात्‌ उठता कि यह नारी 
प्रस्ति में तपित वुन्दन वी भाति शुद्ध है। सच, तुम्हारा सानिध्य शाति 
ध्रोर सुष्र की सप्टि करता है ।” 

' राणा जी के स्पष्ट कथन ने मेरे मन में उनका सम्मान और बढ़ा 
दिया ।/ 

“राग्या ! आज प्‌ज्य काया था जीवित होते तो कितना आनन्‍द 


जज 


हिल 
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हम्मीर उतर पर दृष्टि जमा कर बोला, “मौजीराम ने रहस्य का उद्‌- 
चाटन करके मेरे मन के सन्देह को दूर कर दिया, पर यहाँ के सामनन्‍्त 
भौर उमरावो के मन में यह सन्देह सदा बना रहेगा । उन्हें विश्वास नहीं 
आएगा कि राणी विधवा नहीं है। वे मौजीराम के इस कथन को भी 
राजनीति चाल सममेंगे । 

"सममेंगे तो समझते रहे । मैं यह जानती हें कि कामदार जी इतना 
भयानक भूठछ नहीं बोल सकते ५ दे अपने पुत्र और परिवार की सौगन्ध 
नहीं खा सकते ४" 

“इसके उपरान्त मैंने उससे एकात में दुवारा पूछा | वह चिगलित 
हो उठा । प्राय जब मैं उस पर मिथ्या सन्देह करता हूँ तब उसे बडी 
पीडा होती है श्रौर वह भसह्य हो जाता है। इसलिए यह भिविवाद रूप से 
कहा जा सकता है कि तुम विघवा नहीं हो । चाहे हमारे सामन्‍त और 
भसार इसका भ्रर्थ जो भी क्यो नहीं लगाए ॥” 

चाँद चदली में छिप रहा था । 


दीए का स्नेह घट रहा था, पर हम्मीर के हृदय मे प्यार का नूतत 
प्रदीष प्रज्दल्लित हो रहा था | 


र्ढ 

श्रादि कुल-देवता सूर्य की झरना मे सिमग्न था हमस्मीर । मंदिर 
से घटाध्वनि और पृष्पो एवं धूप नैवे् की सु्गन्धि श्रा रही थी। 

भाकाश की अ्रुशिमा लुप्त हो गई थी । सूरज की उज्ज्वल फिरणे 
गए के कयूरो की स्पर्श करने लगी थी। हम्मीर पीताम्वर पहने हुए बाहर 
निवला । सूर्य को प्रध्यं चढाता हुप्रा मत्रोच्चारण करने लगा--- 
चर “हे सस्कारक और अनिप्टहन्ता सूर्य ' तुम जिस दीप्ति द्वारा प्राणियों 
* पोलक बनकर जगत को देखते हो, हम उसी की प्रार्थना करते है (” 
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“अनुरूप दीप्ति युक्त सूर्य /! आज उदित होकर श्रौर उन्नत गगन मे 
चढ कर मेरा हृदयरोग [या मानस रोग] श्रौर हरिमाण [ हलीमक' रोग 


या शरीर | रोग दूर करो।” 
[ऋगवेद, सूक्त ५०, प्रथम अष्टक 


ग्रध्याय ४ ले० रामगोविंद त्रिवेद ] 

श्रचना से निव्ृृत होकर वह विध्वाम-ग्रह में गया ) 

एक प्रहरी ने सत्वरता से ग्रावर सूचना दी । “देवी माँ बरवटी की 
सवारी था रही है ।” चित्तौड आए काफी दिन बीत गए। 

हम्मीर ने तुरन्त राज्य वस्त्र पहने और स्पय सदत वरवडी की ग्रग॑- 
वानी वे लिए गया । हनमान पोल पर हम्मीर माँ से मिल्रा । माँ रुग्ण 
थी श्रौर उसके चेहरे पर पीताभा स्पप्ट भलक रही थी। हम्मीर उसे 
श्रतिमेप दृष्टि से देखता रहा। क्षण भर के लिए वह पिमृढ हो गया । 
माँ कितनी बृद्दवाय हो गई है ? फिर उसने आगे वढमर माँ के चरण 
स्पर्श किए । 

मा ने डोवी से उतर कर हम्मीर को छाती से लगा लिया। उसकी 
ग्रांसो में अक्ष, उठता झाए । 

“दटा इवर मुर्भे तुम्हारी ओज (याद) पहत था रहो थी। सोच 
रही थी वि चित्चोौर मितय के परयावु क्‍या मेरा यठा मु्ते भत्र गया 


< रैपरे 


उस दिन वरवडी के पास हम्मीर बहुत देर तक बैठा रहा । वरवडी 
वे उसे बताया कि अभी चित्तौड पूर्ण रूप से सुरक्षित नही है । मुझे 
ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्रभ्मी चित्तौड पर एक भयानक शभाक्रमण झौर 
होगा । मेरा तुम्हें भ्रादेश है कि तुम रात दिन शस्त्रो के निर्माण मे और 
सेना की वृद्धि में लग जाझी ।” 

“जो हुक्म ।” 

“वड्रे-वडे सरदारों को हुक्म कर दो कि वे अ्रपने ठिकावों में सेता को 
तैयार रखें तथा वे स्वय चित्तौड में ही रहें, ताकि युद्ध के समय योद्धागो 
के लिए इधर-उधर दौशना न पडे । मेरी ज्योतिष विद्या कहती हैं कि 
भभी एक वार भयानक रक्तपात होगा। ” 

“मा ! चारण श्रमरदान जी अ्रहिंसा की वातें करते हैं । चारण जीः 
भ्राजकल हिंसा श्रौर युद्ध के विरुद्ध हो गए हैं । अब उन्होंने तलवार 
श्रोर वीरो में उत्साह वर्धन करने वाली कविता की रचता ही छोड दी 
है । कहते हैं, हिसा व्यर्थ है, युद्ध मनुष्य को राक्षस बना देता है ।” पवन 
सी ने प्रश्न किया । 

"उनका कथन भी गलत नहीं है, पर जब तक कोई राजा अपने 
भाषको इतना महान और शक्तिशाली नही वना लेता कि उसका श्रात॒क 
विद्ेह करने ही न दे तथा दूसरी शक्तियाँ उसका लोहा मान लें, साथ ही 
उसका साम्राज्य भ्रखड हो, तमी वह हिंसा का परित्याग कर सकता है । 
सम्राट श्रमोक इसका एक उदाहररा है। पहले वह चड श्रोर प्रचड था, 
बाद में बह प्रियदर्शी बता । लेकिन अभी हम चारण जी के महामत्र 
प्रहिसा को श्रपना लें तो चित्तौड और हमारा अस्तित्व सकट में पड 
जाएगा । ऐसी अहिंसा मनुष्य को पकर्मण्य बनाती है और उसका परिणाम 
वही होता है जो गजनवी के झाक़मण पर सोमनाय मदिर का हुआ 
थां। तुम जानते हो, वौद्धों के वैक्तिक मोक्ष मे मनुण्य की उदाधीय 
वदा दिया था। उनमें दूसरे के प्रति विरक्त कर दिया । परिणाम वह 
निकला, विद्रोहियों भौर विदेशियों ने भारत पर झ्राक्नमण करना शुरू 
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कर दिया । तव चाणक्य ने नये प्रब्याय का सृत्रपात किया ।” हम्मीर ने 
क्षण भर रुक कर कहा, “काका सा की दो बाते बडी सफल सिद्ध हुईं। 
अल्प बचत योजना द्वारा देश की शक्ति और निर्माण के लिए धन-सग्रह 
और भ्रसहयोग द्वारा शत्रु कों निवल और दरिद्र करना। मैं भविष्य 
में श्रावश्यकंतनुसार इनको प्रयोग में लूँगा ।” 

वरवडी के अधरो पर ममता भरी मुस्कान नाच उठी । उसने हम्मीर 
की पगटी पर हाथ रख कर कहा, “अब तुम्ह कोई भी पराजित नहीं 
कर सकता । वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनागों से 
शिक्षा, वध यही निषुण पुरुष के गुण होते है ।” 

मेरा ने कहा, “मुझे विश्वस्त रूप से यह पता लगा है फि जेसा 
बाद गह मुहम्मद तुगलक की शरणा में गया है। त्यय और उत्त जित 
स्वभाव का बनी तुगलक स्वयं चित्तीड़ पर झाक़मण करने था रहा 

“वरबटी के कान खडे हो गए। उमकी ग्रद्ध-मुद्रित झाख चमक 
उठी । बोली, 'यवन बादशाह अपनी क्‍या, अपने सारे मातहतों वी 
सेनाएँ लेकर भी झा जाय तो चित्तीड को विजय नहीं पर साता | 
चित्तौर श्रव हम्मीर का ही रहगा ।”! 

हम्मीर ने बास्यी वो अपने पास बुजाया और उसे विद्यासलाश 
घोषित करते पौन जा नेग दिया और बाई गायों वे सहित आतरी गाँव 
पा ताम्रपन्र दिया । उस अपने हृदय से लगा कर कहा, “तुम आत से 
विलौट वे! माय खारणा हो तम्हारी रवा हम्मीर या बचाने सदा करता 
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लिखा है, लेकिन हम्मीर पुरुषार्थ करना ही छोड दे तो भाग्य क्या 

करेगा ? मैं समभती हूँ रण-नीति कुशल कामदार जी को शीघ्र बुला 
«५ कर कोई न कोई निश्चय कर लेना चाहिए । 

पवन सी ने कहा, “माँ ठीक कहती है ।” 

,. हम्मीर ने कहा, “आज सब्या-वेला एक सभा रख ली जाय ।” 

'» “जैसी राणा जी की श्राज्ञा ।” कई स्वर एक साथ सुनाई पढे । 

/ आज्ञा पाकर सब सरदार चले गए । 
हम्मीर और वरवडी दोनो रह गए । 
“मं श्री राजवेद्य को आपकी सेवा मे बुलाता हूँ । मेरी इच्छा है 
कि भापको कोई श्रेष्ठ औपधि दिलाई जाय ।” 
४ “इस उम्र मे मुझे च्ौषधि की नही, ईइवर भजन की श्रावश्यवता 
है। वेटा, अथ चद ही दिनों की मेहमान हूँ । तुम एक विजय और कर 
सो वस, मेरी यही कामना है ।” 

“माँ | झभी मुर्के तुम्हारी बहुत आवश्यकता है। हम्मीर के श्रच्छे 
दिनो में तुम नही रही तो हम्मीर भ्रमने आपको बहुत भाग्यहीन समझेगा ।” 
/ ? वेखड़ी ने स्नेहाभिभूति स्वर में कहा, “मैं ज्योतिषी हूँ। मेरा कर्तव्य 
हैकि भ्रपनी विद्या के चमत्कार से अपने स्वजनो में उस श्रात्मतल का सचार 
केश जो उनके जीवन और जगत के निर्माण से सच्चा सम्वल बने । 
तुम्हारे पर मैंने किसी प्रकार का उपकार नही किया । तुमने मुर्के माँ 
कह और मैंने तुम्हे ममता दी । तुम्हारे पूर्वजो का हम पर उपकार भी 
हो तो आदचर्य नहीं । यह उसका प्रत्युपकार भी हो सकता है । 
किन्तु ऐसे समय से तुम्हे अपने उन साथियों को कमी विस्मृत नहीं 
फेरना चाहिए, जिन्होंने तुम्हें प्रारभिक काल मे सहायता दोथी। 

“ओ्रोह !” हम्मीर चौंक पडा, "मैं श्रापके पास इतना तन्‍्मय हो गया 
कि कुछ ध्यान हो नही रहा। अ्रगुवाबानोर का भील नेता भाया हुआ 
है। वह भेसे वाट जोह रहा है। माँ ! इन भीलो ने उपकार का कोई 
चदना नहीं। इन्होंने स्वयं रातों को अपनी म्राँखों में विश्वाम कराया 
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और हमे निश्चितता को नींद दी, ये स्वय भूखे-प्यासे रहे पर हमे अन्त 
दिया, ये लोग हर घडी, हर क्षण घनुप बाण संमाले कलवाडा की पहा- 
डियो में घृमा करते थे । हमारा श्ौर उनका बन्धन अट्ूट रहेगा। 

“जाम्रो बेटा पहले उनसे मिलो ।” 

प्रतीक्षागरृह में अगुनायानोर का भील नेता बाफा और मेरा बैठे थे 
हम्मीर के भ्रागमन की सूचना प्रतिहारी ने दी । वाका और मेरा अपने 
आझासनो को छोड कर खडे हो गए। हम्मीर ने उन्हे बैठने का सकेत किया । 

भील नेता लोहे का एक श्रत्यन्त सुन्दर धनुष वाण लाया था। 
हम्मीर की भेंट करता हुआ वह बोला, “चित्तौड-विजय के उपलक्ष्य में 
आपको हमारी यह भेंट है ।” 

हम्मीर ने बाका को हृदय से लगा कर कहा, “वबाका, तुम्हारे 
उपकारो से सारा मेवाट कृतज्ञ है। चाहे इतिहास ही क्यो न बदल जाय 
पर भेवाटाधपिपति के वीर अगुतायानोर के भीलो के उपफार नहीं भूल 
सकते । हम तुम्हे अपनी भील सेना का सेनापति नियुक्त करते हैं ग्रौर 
तुमसे आशा रखते है कि तुम सदा की तरह हमारे स्वामि-मक्त रहोगे। 
हमारे से तात्यय यह ह चित्तौट के सिहासन से हम तो तुम्हारे मित्र है । 
हम में और तुम में तनिक भी अन्तर नहीं है ।/” 

“मैं आपके ग्रौर शापके शासन के प्रति सदा वफादार रहगा। 

“फिर तुम नुरन्त गवन झादमियों को दस्ता से सज्जित वरे यहाँ 
झा तायों । सुता है, चाहान माजरेव वा यटा जेसा दिती के यादशाह 
के पास गया १ । गृलचारा वी यह भी सूचना ह कि स्त्रय याहराड़ 
सितवती वी तरह चितोपट वा विलय उरते थे जिए आने वी साथ 
रहा है| ऐसा सि्विति में हृ्मात या प्रन्‍म बताए हो जाता है मि हम 
आतयितव से शिया प्यारे टोयर हाोब या साधा यर ।! 

यावा ने वहा 3 हेफोे में दरयार में उपश्चित हो ताउया । 

हम्मीर ने एये उम्मारिल क्रय के झ़बु एण तहचग दी । 
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भत्रणा कक्ष में मेवाड के सभी सामन्त एकत्रित हुए। दिल्ली की 
अपार सेना श्र महान शक्ति का सामता करता था। पवन सी, मेरा, 
जेतसी, मौजीराम और प्रनेक सरदार । 
मोजीराम ने सर्वप्रथम खड़े होकर कहा, "हमारा ग्रुप्तचर ब्राह्मण 
वध का उज्ज्वल नक्षत्र दीपचन्द सर्व प्रथम दिल्ली के सम्पूर्ण समाचार 
प्रस्तुत करेगा । 
“यह दोपचद कौन है ?” सवकी आँखों में प्रश्न नाच उठा । 
मौजीराम ते कहा, “दीपचद हमारे राजपुरोहित का पुत्र है । जब 
मैंने इसके स्वभाव का श्रध्ययत किया भर एक दिन उसे उत्सव में 
प्रपनी मर्यादा श्रौर ध्मे के विपरीत रगशाला में बनजारा बने हुए देखा 
तो मुझे पूर्ण विद्वास हो गया कि यह युवक एक चतुर ग्रुप्तचर बन 
पफता है। और मैंने इसे सुयोग्य गुप्नचर की सारी वातें समझा कर 
दिल्ली भेजा | और यह वहाँ के सारे सपाचार लेकर भा गया है।” 
हम्मीर भौर भ्रन्य सरदार विमूढ से मौजीराम की इस चतुराई को 
रैसते रहे । अ्रन्त में दीपचन्द उनके सम्मुख उपस्थित हुआ । वह वनजारे 
के भेप मे था। राजपुरोहित भी उसे नहीं पहचान सका । 
उसने राणा को एवं समस्त सामन्‍्तो को प्रणाम करके कहा, “जेत्ताः 
ने मुहस्मद तुगलक को चित्तौड के वैमव, सम्पत्ति भौर समृद्धि के बारे 
में वी-बड़ी कयाए' सुनाई हैं। उसने पद्चिनी की बाव की पुन दोहरा 
“६ कहा कि वहाँ अतुल घन और रूप विखरा पडा है। श्रगर जहाँपनाह 
शीघ्र ही चित्तोड पर श्राक्रमण कर दें तो वे अतुल घन भ्रौर जन पो 
पक हैं, जिससे जहंपनाह भपना कार्य सहजता से पूर्ण कर सकते हैं ।" 
दीपचन्द ने क्षण भर चुप रहकर यह भी बताया, “वादक्षाह का 
मस्तिष्क सुस्थिर नहीं है। प्रचंड प्रज्ञा का घनी होने के बावजूद इतना' 
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जल्दवाज है कि उसके काम में सुप्रवन्ध का भ्रमाव ही रहता है जिसका 
परिणाम सदा बुरा ही निकलता है । वह शीघ्र ही चित्तोड पर चढकर 
भ्राने वाला है। मेरी राणा जी से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही तैयार 
होकर युद्ध भूमि मे पहले ही उत्तर जाँय ।” 

हम्मीर ने उठकर कहा, “हमे झ्राज ही अपने दूत दोडाकर अपने 
सामन्तो और समथको को यहाँ बुला लेना चाहिए और जितने ही सहज 
माग हैं, उन्हें श्रवरुद्ध करा देना चाहिए । श्रगर हमने तुगलक वी सेना 
को वीहड पथों भे प्रवेश करा दिया तो हमारी विजय निश्चित है ।” 

पवनसी क्रोध से उन्मत्त हो उठा । उसकी श्रांखो में सहस्त्रो तलवारें 
शक साथ चमक उठी । वह उठा और उसने तीन स्वर मे गजना की, 
“मुझे श्रनगसिह जी की वाते व्यय लगती थी पर ग्रव मुझे लग रहा है 
कि वह ठीक ही वहता था कि क्षत्रिय का एक ही घर्म है, एक ही वम 
है, वह है--युद्ध | उसे क्षण भर का विश्वाम कहाँ ? उसके जीवन मे 
कोई भी शाति का विराम-चिन्ट है ? बलवान जब घाहे झाति से बैठे 
हुए प्राणियों पर श्राक्रमण करके उनवी शाति भौर सतोष को छीन 
सवबता ह । मेरी ऐसी घारणा होती जा रही ह कि एक वार महान शर्यित 
व सचय करके सारी पृथ्वी को रोद दे आर एक ऐसे राज्य की स्थापना 
बर दे जहा वोई गिसी को अनुचित रूप से नही सताए । 

टम्मीर ने बहा, “ववनसी का वहना ठीक है, सिस्तु प्रभी दमे 
वलमान स्थिति वा पामना वरना है ।” 

मेण मे बहा, गौप्न ही हमारी सेनागों को प्रस्थान करा दिया 


“तव ?” पवनसी ने पूछा । 
ही “मैं समझता हूँ, हमे शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए । 

*$ मील, सामन्त और मीणा वीर सगठित होकर सामना करें ।” हम्मीर ने' 
कहा, “सामस्त श्री पवनसी सेनापति का पद सम्माल लेगे। जैतसी भेरे 
स्राथ रहेंगे, मेरा शौर वारूकी दाएं-वाएँ से श्राक़मण करेंगे । 

“ऐसा ही ठीक रहेगा।” कामदार ने कहा । 

“ठाकुर फतहसिह का यह कार्य रहेगा कि वे कल वीस विश्वस्त' 
पंनिकों को चारो शोर दौडा दें भौर वीरो को आ्वान कर दें ।” 

फतहसिंह ते उठकर कहा, “राणाजी निश्चित रहे ।” 

“चारण वारुकी युद्ध की घोषणा की खबर भौर वीरो मे उत्साह 
भरना तुम्हारा घ॒र्म है। तुम चित्तौड के घर-घर मे इस वात का आह्वान 
कर दो कि एक बार फिर से जुकार वन जाएँ।” 

“कल से हर चारण यहाँ वीरता का गीत गायेगा । उनके गीतो मे 
वोरो मे मृत्यु-से लडने की गूंज होगी, पर्वत से टकराने का घोष होगा ।” 

हम्मीर ने सभा को समाप्त कर दिया। 

हम्मीर भ्राज राणी के महल मे न जाकर सीधा श्रपने कक्ष मे चला' 
गैया। वह उद्विर्न और चिंतित था । उसके मुख पर चिता की रेखाएं 
भष्ठ मतरक रही थी। रसोई से दासी ने झाकर कहा, “महाराज, थाल' 
कहाँ लाया जाय ?९ 

हम्मीर की भोजन करने की इच्छा नहीं थी। अ्रत उसने दासी को 
जाने का संकेत करके कहा, “आज मेरे लिए थाल न लगाया जाय । मैं 
भोजन नहीं करूँगा ।” 

दासी गर्दन मुकाए चली गई। 

प्रमो थोटा समय भी नही वाता था कि राणी ने कमरे मे अवेश' 

अगर किया। हम्मीर तब तक शब्या पर शायित हो गया था। उसका मुख 
पमीर घा। राणी ने चरण-स्पर्श करके कहा, “क्षमा चाहती हैँ, बिना 
ओज़ा भाने के लिए । महाराज, आज भोजन क्यो नहीं कर रहे हैं ।” 


“इच्छा नही है रशाणी ५ 
“क्या फिर युद्ध का घोष होने वाला है ।" 


“हाँ, तुम्हारा जेसा दिल्‍ली के बादशाह की अतुल शक्ति लेकर 
चित्तीड पर आक्रमण करने भरा रहा है। वह पुन चित्तौड मुभसे छीनेगा। 
वह अ्रपने हाथ से अपनी बहिन का सिन्दूर गिराएगा ।/ राणखी ' क्‍या 
तुम उसकी सचमुच वहिन हो ? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि 
तुम्हारे वारे मे जो कुछ सुना श्रौर कहा गया है, वह मिथ्या है। उसमे 
सत्य का शताश भी नहीं । सभी कपोल-कल्पित ओर मनगढन्त ! न तुम 
मालदेव की वेटी हो, न तुम जेसा श्रौर हरिसिह की बहिन हो । ऐसा 
लगता है कि तुम उनकी राजनीति की एक साधन वरतु हो । 
भ्राज मैं तुम्हे कुछ कहना चाहता हुँ कि श्राखिर उसकी इतनी राजलिप्मा 
पयो ? चित्तीट हमारा है, हमारे पृवजों का है फिर तुम्हारे भाई का 
इस पर मन क्यों ललचाता है । फिर वया उसे भ्रपने वहिन के सुहाग की 
चिता नही ? चुप क्यो हो ?” 

राणी वा मुख श्वेत हो गया । वह कुझ भी नहीं बोल पाई । वह 
सिफ रोती रही, रोती रही | 

“तुम कुछ भी हो पर चित्तोौद की महाराणी हो । मै तुम्हारे पद 
में जरा भी अन्तर नहीं श्राने दगा, पर इस वार म॑ँ तुम्हारे भाइयो से कुछ 
निखय करूगा। या श्रपना सवस्व विसजन कर दूगा या उसका मृत्यु के 
हाथों साप दगा ।/ 

राणी ने हम्मीर का चरण-स्पद करके रोदन भरे स्वर मे बहा, 
“म प्रभु से प्रायना वर्रुणी कि आप मेरे सारे भादगों को ममतोक पहु- 
चान मे सफ्त हा, पर आप झभे सदिग्ध-हष्टि से न देपें। राग्गाजी ! मुर्के 
शापवरा हादिक प्रम चाशि!। मेरा धम झौर क्‍्लब्य आपने सु मं 
ह्टै। भोवन लाऊ ?”! 

“नहीं राग 

थोड़ा ता भावन करना होगा, झ्ापयों मेरो सौगन्य ।”! 

* झुच्टा ते हझापा । 
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आशा के विपरीत कोई भी कार्य नही हुआ । 

मुहम्मद तुगलक और जेसा की सम्मिलित सेना पूर्वी भाग से ही 
आई | वीहड पथ में यवन सेना घबरा उठी । वहुत से यचन सैनिक जठिल 
पथ को पार करते करते गए। बुछेक भ्रकाल मृत्यु को पा गए । 

इधर हम्मीर भ्रपत्ती सेना को लेकर कूच कर चुका था। 

सीगोली के पास जहाँ यवन सेना ने पडाव डाला था, वही पर हम्मीर 
की सेना भौर तुगलक की सेना मे युद्ध हुआ । 

हम्मीर झौर पवन सी के नेतृत्व मे यवन सेना पर सीधा शाक्रमर 
किया गया। राजपूत मतवालो की भाँति शत्मु दल पर हूट पडे, पर वफा- 
दार यवन संनिक व चौहान भी कम बहादुर नही थे । उन्होंने भी सुहृद 
मोर्चा कायम रखा। हम्मीर के जीवन मे इतना भयकर युद्ध कभी नहीं 
इभा था। देखते-देखते सहस्नों सैनिक भ्राहत हो गए । खुन की नदियाँ 
बह उठीं। दोनो श्रोर के सैनिक जान हथेली मे लेकर लड रहे थे। खूंखार 
भेडियों की तरह दोनो दल के वीर एक दूसरे पर टूट रहे थे । 

हम्मीर भ्रपनी विकराल तलवार को लेकर यवन सेना के मध्य वढ 
हा था। वह सैकडो योद्धाओ का सहार कर रहा था। उसका भ्रश्व 
निर्मय होकर बढ रहा था। हम्मीर की विशाल श्रजानुबाहो का एक-एक 
मटका दो-दो वीरो का प्राण हर रहा था। हर हर महादेव और 
अस्लाहो भकवर के नारो से भ्राकाश गूंज उठा था । 

इस मेयकर खत-पातत के मध्य हम्मीर की दृष्टि मालदेव के पुत्रो 
रथी। भ्रप्रत्याशित उसकी दृष्टि जेसा पर पडी। हम्मीर उस पर 
शुधित सिंह के समान दृट पडा। दोनों के विज्ञाल खडग आपस में 
प्रा उठे। उनकी पाँचो के नीचे रू ढ-मुड पडे थे । शोखित की घारायें 
रह रही थीं। 
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हम्मीर ने कहा, “आज मैं तुमसे निशय करने आया हूँ ।” 

जेसा ने कहा, “छल से चित्तौड हथिया कर आपने समझा होगा, 
झब हम च॑न की वशी बजाऐंगे ? पर चित्तौड चौहान मालदेव का है, 
सो मालदेव का ही रहेगा ।” 

हम्मीर ने वार किया । 

श्रप्रत्याशित कई सैनिक उनके बीच मे आगए और जेसा हम्मीर वी 
श्राखो से श्रोमल हो गया । 

पवन सी ने आकर कहा, “यवन आगे बढ रहे है ।” 

हेम्मीर ने वहा, “क्या कहते हो ? ' 

“हाँ राणा जी !” 

हम्मीर ने पवन सी को भट से थोडा पीछा किया जहाँ उसके योद्धा 
थे। उसके कानो में कुछ कहा । पवन सी वा घोडा हवा से बाते करने 
लगा । पवन सी वे घोड़े को पीछे भागते देखकर हम्मीर के सैनिक 
विचलित हो गए, पर हम्मीर ने तुरन्त जोर से कहा, “आगे बढो वीरो, 
विजय हमारी है । वढो आगे बढो ।” 

सेनिको ने हम्मीर की तलयार को देखा और वे दुगुने वेग से युद्ध 
करने लगे | मृतक योद्धाश्ों की बाहर तिली हुई झ्ाँख अत्यत वीभत्स 
हृश्य उत्पन्न कर रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था क्रि जैसे वे कुद कहता 
चाहती है । 

यवन सेना थोटी झार असर हुई । 

चारग हाथा में संग जिए तज म्पयर में यीरा को जजयार रहे थे। 

हम्मीर ने दाद-्या? थार यी पह्लाया की झोर देखा । मेरा और 
बार यी व्या बरने जा। उन एक्त सेनिय को शोर होटाबा और उसे 
बहा वि वामदार थी का बहा कि ययन सना आग सरूर यट रही है पर 
वह थक चूरी है। मेंता और यानी को उ्हों कि वे पहाटा पर में 
तीर प्रगाते हुए तरात गझाक्रपरणण करें। युद्ध वा रंग बदा लायया ।” 

हम्मीर ताजव से ता भिहला। तथावत था भीधर सम हम्मीर के 
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खग से टकराया । दोनो महायोद्धा के पैतरे देखने के काबिल थे । प्रप्न- 
त्याणित जेसा ने हम्मीर पर पीछे वार करना चाहा तभी पवन सी पीछे 
प्रा पहुँचा और उसने जेसा के वार को वीच में ही रोक दिया । 

जैसा ने ललकार कर कहा, “राजपूत भाग रहे हैं ।” 

तभी दाएँ-वाएँ से श्राकाश को गूँजाने वाली जय जयकार गूँजी । हर 
हर महादेव, जय एकलिगेशवर भगवान की जय, हर हर महादेव ।” 

और ऊपर से भीलों की भीषण तीर वर्षा आरभ हो गई | 

यवन सेना 'भे खलवली मच गई । 

उधर वारूकी मृत्यु की तरह टूट पडा। 

मौजीराम पीछे से अइवो की सेना को लेकर टूट पडा । 
'. इस भीपण तीन तरफे आक्रमण को यवन सेना नही सह सकी । वह 
बोच भे घिर सी गई। साम होते-होते मृतकों का भ्रम्वार लग गया । 
इतना भीपण नर-सहार हम्मीर ने नही देखा था । 

जब मालदेव का छोटा वेटा हरिसिह उसके सम्मुख आया तो उसका 
फून खोल उठा। उसकी श्रांखो में खून उतर आया और उसका मुख 
भ्रारक्त हो गया। उसने हरिसिंह को श्रपनी वलिष्ठ वाँहों मे भर लिया 
उसकी भूकुटियाँ तन गई । आँखें श्राग वरसाने लगीं । और दूसरे ही क्षण 
उसने अपनी कटार से हरिसिह को खत्म कर दिया । 

पवन सी ने जेसा को पकड लिया । 

चुगलक भागा, पर हम्मीर ने उसका पीछा किया श्रौर उसे जीवित 
ही पकड लिया। हम्मीर की विजय हो गई । 

रात का पढाव था । 

जैसा और मुहम्मद तुगलक हम्मीर के वन्दी थे, पर हम्मीर ने तुगलक 
पाय भत्यन्त सुन्दर व्यवहार किया। उसके सम्मान में किसी प्रकार की भी 
कमी न धाने दी । पर उसने जेसा के साथ दुव्यंवहार ही किया। उसे साधा- 
रस वन्‍्दी का भोजन दिया और उसके पडाव में दीया तक नहीं जलने 

दिया । 


राणा हम्मीर ने रात्रि कौ भयानक नौरवता मे किसी पुरुष का कठ 
स्वर सुना जो युद्ध की वीभत्सा का वर्णान कर रहा था । हम्मीर ने उस 
श्रादमी को बुलाया । वह कोई नहीं था वह था चारण अ्रमरदान । 

जगली कुत्तों का भौ-भौ ! सियारो का हुआँ-हुआँ ! 

श्रधमृत व्यवितयो की करुण चीत्कारों ने श्रमरदान को विक्षिप्त सा 
कर दिया । वह रात्रि के अ्रन्धकार मे रखणभूमि मे चक्कर लगाता रहा। 


फिर वह युद्ध के विरुद्ध कविता करने लगा । 
हम्मीर ने चारण पूछा “चारण जी आप यहाँ कैसे पघारे ? 


सिसौदिया-वुल-भूपण, पर-दुख-कातर, परोपकार ब्रत-पालक, घम- 
प्राण एकलिगेश्वर दीवाण राणा हम्मीर जी की जय ! मैं यहाँ युद्ध को 
देखने आया हूँ, उस विभीषिका को देखने श्राया हे जिसने मनुष्य से 
मनुष्यता छीन ली है । वह देखो, युद्ध के मदोन्मत्त वौरी की लाशो को, 
पानी की एक-एक बद के लिए तड॒प रही है। क्या किसी विजयी वा यह 
बतव्य नही है कि वह इन आहत योद्धाश्रो की सेवा-सुश्रपा करे । यह 
भी विजेताशों का धम है। मैं सब जगह घुमकर आया हैं। सहस्रा सैनिकों 
का रक्त जम गया है। झोगरित बह-वह कर नदी वन गया है। लगता है 
कि धरती करण स्वर मे रोदन कर रही है। ये क्षत-विक्षत दबाव उन 
भ्राततायियों भ्रौर राज्य-लिप्सा के श्रधिकारियों को अभिज्ञाप दे रही 
तुम्हारे स्वार्थों और तृप्ण्पायो ने श्रनक प्रारियों को मृत्यु पी गाद में 
सुला दिया | हजारो माताओं की कोस खानी कर दी । हजारो सतियो 
वा सुहाग टीन जिया ओर हजार बच्चा को अनाय वर दिया। श्रो 
युद्ध वोटों ! तुमन रक्त-स्तात प्रथवी वा हराहायार सना है /” चारग 
बी विजहतता उदती गई । उसकी :ट्वटि में समस्त सृक्ति वी फरग्या तैर 
उठी । हम्मीर दे वितयोमल उ्लसित योद्धा गये हो गए , उनमे हता 
भी गे । उन सया पर व्यया तैर उठी । चारण बोला, “उस हाहाकार 
में उन झरद्धयुतवा वा ही समवेत चीत्कार है। थे गना पाल पाट वर 
रो रहे है। प्ररूय माँप रत है । क्याकि एनेया जीवन श्री मेगा नहीं 
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। है। उनकी साँसें श्रमी उनकी झात्माओं से बिलग नहीं हुई हैं ! जाओ, 
ह विज्ञय के उन्मादित योद्धाओ, जाओझो जो मनुष्यता की पुकार है, उसे 
/ झुनो | युद्ध-परिणाम को देखो, देखो अपनी वीरता का वीभत्स सत्य ! 
। चारण उत्तेजित हो गया । वह विक्षिप्त-सा चीखा “युद्ध बन्द करो ] 
युद्ध बन्द करो । युद्ध मनुष्य को राक्षस बनाती है, देत्य वनाती है ।” 
पारण पवन-वेग से चला गया । 
हम्मीर की आँखें भर भाई । उसने स्वय अपनी तलवार ली भौर 
कई संनिको के साथ वह रखभूमि की ओर पुन चला । उसने 
भर्राए-स्वर में कहा, “आाहतों की सेवा हमारा घर्म है । रग रलियो से 
चके प्राणो की रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य हैं। वस्तुत बुद्ध मयकर और 
विनाशकारी है । वह मानवता को समाप्त करके मनुष्य को राक्षस वना 
देता है। चलो पवन सिंह, कुछ सेनिकों को साथ ले लो । हमे प्राहत वीरो 
की देखभाल करके उपचार करने हैं । 
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मुहस्‍्भद तुगलक शौरः जेसा को कारावास में डाल दिया गया। 
हममीर की भाज़ा पर चित्तौड में विजय-दीप घर-घर जलाए गए । इस 
गवसर पर हाथिया की लडाई भी दिखलाई गई । उत्सव तीन दिन तक 
निरन्तर चलता रहा। 
अब प्रदत यह उठा कि बादशाह के साथ कैसे व्यवहार किया जाय । 
भपराह्ु के समेय मत्रणाकक्ष मे उस दिन मेवाड के वडे-वडे शुरमा 
भोर सामन्‍्त एकश्रित हुए। ग्रभीर समस्या पर विचार-विमर्श था। 
मैबाडधिपति हिन्दू-कुल-सूर्य राणा हम्मीर जब श्रा गये। तद दीवाण 
फामदार ने उठकर कहा, “सामन्तो, उमरावो पझौर सूरमात्ओं ! आज 
रेप सव एक अत्यन्त महती प्रदव के लिए एकत्रित हुए हैं। भाष सद 
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युद्धोपरान्त स्थिति से परिचित हैं ही। यवन बादशाह और क्षत्रिय- 
कुल-कलक गद्दार जेसा हमारे कारावास मे हैं । हमारे साथ दिल्‍्लीपतियो 
वा कैसा सम्बन्ध रहा है, आप सव जानते ही हैं। अलाउद्दीन खिलजी 
हारा चित्तौड के निर्दोष बच्चों और स्त्रियों का सहार और छल से 
चित्तीड को जीतना, हम कभी नही भूल सकते । हम यह भी नहीं भूल 
सकते कि उसके कारण हमारी शक्ति काफी क्षीण हो चुकी थी । किन्तु 
प्राज उसकी शञानोशौकत और बराबर श्रोहदे का बादशाह हमारे कारा- 
वास में सद रहा है। मैं एकलिंगेइवर दीवाश जी से विनय करूंगा कि 
वह उन दोनों को मृत्यु-दड दे । मेरी व्यक्तिगत राय यही है ।” 

हम्मीर ने कामदार के बैठते ही कहा, 'सेनापति पवचसी आप अपने 


विचारों स अवगत कराए ॥/ 
पवनसी । सय्रकों सम्बोधित करके कहा, “मेरे समक्ष एक ही प्रश्न 


गभीर रूप थारण करके खड़ा है। मैं आप सयसे पूछता ह कि भारत पर 
शासन करन वाला वादशाह इतना मूस और गशबदूरदर्शी है तो वह एक 
दिन कोटि-कोटि जनो के लिए परातक सिद्ध हो सकता है । वहे एक दिन 
हटेत्रो मनुष्यों को व्यर्थ ही मृत्यु के मुख में डाब सकता है। जेसा के 
धनु रोध पर वह शाही सेना तेयर चित्तौट पर आक़रमरा करने आ गया, 
यह कितनी थी मुखता है। और फिर क्या अयधियार है व्िसी को कि 
बिना टाठुवा के हीं टेप उत्पन करे । शक्तिशाली हान का तात्पय यह 
नहीं है वि दूध का दयाए । में समभता ह कि जो पराई शाग मे हाथ 
डालता है, उसका हाथ जजते देता चाहिए। मैं समनता हें फ़ि व्यर्थ 
रत जी होती सेजन बाजे त्पक्ति को जीवित लेखा दिया जाय ।” 
मेरा उटा | यह हलना ही योजा, मैं राग्याती से प्रायनता करंगा 
शि बट धुने ही उसे मारन था अ्विशार दे। में उप तीरा से उतनी 
करना चाहता १ । 
जा मग विर न जहा, “हिलयों लम्मा करने रावपत एवं बडी भारी 
भत बट गे । ससाद ह्र्वीराव ने महझद गतनदी को बर्ट यार हामा 
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है कि हम्भीर की वात मान लीजिए। क्योकि भविष्य में तुगलक चित्तौड़ 
की शोर देख भी नहीं सकेगा । 

तब हम्मीर ने सवको सम्बोधित करके कहा, “मेरा ऐसा विचार है 
कि तुगलक से पचास लाख नकद और कई नगर लिए जाएँ) जब तक 
घन अपने पास न ग्राजाए तव तक उसे मुक्त न किया जाय । उसे यह भी 
कह दिया जाय कि श्रगर तुमन कोई भी चाल चली तो तुम्हारा सिर 
घड से भ्रलग कर दिया जायगा ।/ 

सब ने यह तय कर लिया । 

वन्दी गृह में मुहम्मद तुगलक बैठा था। हम्मीर को देखते ही उस 
ने श्रागे बढ़कर आादाव की । हम्मीर ने उत्तर मे जय एक्लिगश्वर कहा । 
दोनो पास-पास बेठे । पैवनसी और कामदार खडे रहे । 

वादशाह को सभी तरह का आराम था वन्दीगृह में । उसे मखमली 
गह और श्रेष्ठ भोजन मिलता था। उसके समीप इत्र का दीपक जलता 
था। एक दास उसकी सेया में रहता था, वह जाति का भील था जो 
कभी कसी भी मूल्य पर विश्वासघाती नहीं बन सकता था । 

हम्मीर ने वाष्ट-निमित लघु-आसन पर बैठते हुए कहा, “वादशाह 
को किसी तरह का कष्ट तो नहीं है ।/! 

“नहीं मेवादा पति, हमे किसी तरह की तकजीफ नहीं है, पर क्या 
एक बादशाह के जिए कम यह तकलीफ ह कि वह दृष्मन की कद से है ।” 

हम्मीर न विहेस वर कटा, दिली सल्तनत के स्थामी शायद यह 
भूत गए है कि बे त्यथ ही सव॒द से पढ़े। खिलजी द्वारा ध्वग चित्तीः में 
दुड़ भी नहीं रखा है। चाहान स्यय राज्य सचानत के लिए जावतौर से 
धन मणत व, फिर आपत एसा वदम उप उठाया २?” 

“थार ? आप नहीं पम ना वा दया वी हमारी झादत वा सास हिस्सा 

॥ हमसे उस नही हाट सकते । किर चाता कर याता, अर मुत्त दस बंद 
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ये | हि ॥ |] 


मत रावत मार दीरित या छोट दीतिए ।” 
£ हझाए सारे झयियारियां यो राय #% कि झापो पचाय लाख नारद 


(6 


शोर भाय वाले कई नगर लेकर श्रापको छोड दिया जाय ।” 

“हमें आपकी शर्त मजूर है ।” 

“फिर आप झाही-फरमान द्वारा रुपयो का प्रवन्ध कराइए ।” 

तुगलक ने अपनी श्रग्मठी के साथ एक पत्र लिखा भर वह पत्र एक 
दूत के साथ उसी समय रवाना कर दिया गया । 

जैसा ने चीख कर कहा, “मैं राणाजी से मिलूंगा, राखाजी !” 

हम्मीर ने घूम कर देखा। जेसा नेत्रो मे श्रश्नू भर कर खडा था 
उसने घर्म की सौगन्ध खाकर कहा, “मैं आपका स्वामिभक्त रहूंगा, मुमे 
छोड दीजिए । राणा जी मैं आपकी गाय हैं ।” 

राणी ने भी उसकी मुक्ति की प्रार्यता की थी । 

सबको उस पर दया भा गई। जेसा के शब्दों मे सत्य का मास था। 
हम्मीर ने उसकी वेडियाँ कटवा दी झौर उससे एक प्रतिज्ञा करवाई। और 
उसे नीमघ, जोरण श्रौर रतनपुर के गाँव दिए, ताकि वह सम्मान से 
निर्वाह कर सके । दान-पत्र देते समय हम्मीर ने उससे कहा, “तुम हमारी 
सेवा विश्वस्त रूप से करते रहोगे झौर अपने कुटम्व का पालन करते 
रहोगे। एक समय था जब कि तुम यवनो के गुलाम थे और श्राज तुम 
स्वाजातीय के दास हो | यह सत्य है कि तुम्हे पितृ राज्य जाने का क्षोम 
है, किन्तु शान्ति से विचार कर देखो कि यह राज्य है किसका ? चित्तौड 
के वास्तविक भ्रधिकारी कौन हैं। मैंने किसके राज्य पर अधिकार किया 
है? यह हमारा था, इसलिए ये हमे मिल गया । जिस भेवाड के कण॒- 
कर में इमारे पूवजो का रक्त चमक रहा है, उस पर कौन दूसरी शक्ति 
अधिक दिन तक रह सकती है । आज भगवती की महती कृपा और एक- 
लिगेदवर की झ्राशीप से सव विपदाश्रों की समाप्ति होकर भव नए 
जीवन का सूत्रपात हो रहा है। तुम यह मत समझना कि मैं इस देश 
झ्रोर लक्ष्मी को कामिनी की अर्चना मे खो दूँगा । मेरा समस्त जीवन 
मेवाड़ के लिए है, देश के नव-निर्माण और सम्पूर्ण विकास के लिए है। 
प्रव खोई हुई मेवाड की श्री को पुनः स्थापना होगी । * ” 
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हम्मीर ने देखा राजपुरोहित के साथ अन्य सरदार भी भ्रा गए हैं । 
हम्मीर ने पुन अपनी बात को जोडा, “पहले मैंने चित्तौड की मुक्ति 
के लिए देशावासियों को श्ाह्वान किया था और उन्होने श्रपने देश के 
लिए एक-एक सिक्का बचाया था और अब उसकी नव-रचना के लिए 
उनसे प्राथना कछँगा कि वे अल्प बचत करे, वे अपने देश का नया निर्माण 
करे, ताकि भविष्य मे कोई भी चित्तौड की श्रोर श्रांख उठाकर न देखे ।” 
जेसा ने घरती पर से घूल उठाकर अपना तिलक किया, “मै सौगन्ध 
खाता ह कि जहा मेवाडियों का पसीना बहगा, वहाँ मेरा खून बहेगा। 
राजपुरोहित न पिछ्वल होकर वहा, “राणा हम्मीर को जय, एस- 
लिगेश्वर दीवाश वी जय, विपम घादी पचानन की जय ।” 
और हम्मीर अ्रपने समस्त साथियों के सहित कालिकाजी के मन्दिर 
वी ओर चला जहां रक्तपात से दूर हटकर देश के नव निर्माण का महा- 
ग्रायोजन आरम्भ करेगा। 
ग गा | 
मुहम्मद तुगलव को तीन माह वारवास में रख कर उससे कई नगर 
व पचास लास नवाद ग्पए लेगर झोठ दिया । यरयही मा का देहान्त हो 
यया था । हामीर ये मा वी पृष्य-स्मृति में एाए मन्दिर बनाया ॑-जों 
त्तपुणा वा] मन्दिर यना । हम्मीणसे मरत सरते यरयठी ने यही वहा, जो 
राजा यीर होत दे साथ वीर होता 2, जो राजा अपन विश्वेप शयिवारिया 
ये शविरिक समस्त घाया वी समस्यात्रा में तमय रहता है, तो या 


